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प्रकाशकीय निवेदन 


+>चर::0 हे ड्ा॥> 


ः प्रस्तुत पुक्तक श्रेनाथ भगवान्‌ का द्वितीय खण्ड है। पहले 
अनाथ भगवान्‌ को एक ही जिल्द मे प्रकाशित करने की इच्छा थी 
ताकि प्रकाशन व्यय अधिक न दो पर पुस्तक के विस्तार को देखते हुए. 
यह अनुचित प्रतीत हुआ एतद4 श्रमाथ भगवान्‌ के दो खण्ड 
कर दिये | इस द्वितीय खण्ड को अल्प सभय में ही आपके करक-सलों 
में पहुँचाते हुए परम हपे का अनुमव हो रहा है। ह 
शर्थ श्रौर विज्ञान की बहु-मुखी उन्नति और प्रगति के पश्चात्‌ 
भ्राज भी मानव का हृदय टीस, वेदना ओर पीड़ा से कराह रहा है | वह्द 
यह स्पष्ट अनुभव करता है कि शाति के नाम पर ज्वालामुखी पर्वत 
के मु दर पर बर्फ की एक परत, एक तह जमाई जा रही है, पर यह कहा 
तक मानव मन को कुरेदने वाली अ्रशाति फो दूर कर सकेगी १ 
ज्वालामुसी का विस्फोट होकर रहेगा श्रौर उसमें जो प्रलय का दृश्य 
उपस्थित द्वोगा, बहुत संभव है कि उस द॒देनाक विनाश पर श्रासू बहाने 
वाला भी न घिल्लेगा | अपने चन्‍्द स्वार्थों की प्राप्ति के लिये श्रपने 
आपको शक्ति-संपन्न, समृद्धिशाली एवं विश्व का नियन्‍्ता समझ कर 
जो खाई बह खोदने जा रहा है, दूधरों के साथ वह स्वयमेद भी उस 
शविनाश के गते में समाप्त हो जायगा। 


२ ; 


अपने ही द्वारा फैलाये गये जाल थ्रथवा गोरख-धन्पे में फंस कर 
मानव बुरी तरह छुट्पटा रहा है। वह मार्ग चाहता है पर प्रभूत तम 
तोम के कारण उसकी हृष्टि निराश लौठ पढ़ती है। ऐसे संक्रामक फाल 
में महामना पूज्य श्री नवाहराचाय को,सेंहित्य ही एक मात्र मार्ग-दर्शक 
बन सकता है। मार्म में सठके हुए पयिक, समुद्र में खोये हुए जहाज 
के लिये प्रस्तुत पुस्तक आलोक स्तम्म है जो श्रविकल, निराशा के 
शाशि-णाशि श्रन्धकार को निगल कर पथ को प्रकाशित कर मार्ग-दर्शन 
करेगी। सान्ध्य नक्षत्र की तरह अनाथ भगवान्‌ जीवन में आलोक 
भरेगी, इस दृढ़ श्रात्मविश्वाछ के आधार पर यह्द पुस्तक आपके 
कर फमलों में पहुँचा रदे हैं | | 

इस भाग का प्रकाशन भी प्रसिद्ध दानवीर सेठ स्वर्गीय 
श्री इन्द्रचंद णी गेलड़ा की पुण्य स्मृति में उनको घ्मनिष्ठा धर्मपत्नी की 
और से हो रहा है। हम उनके इस महान्‌ सहयोग का द्वार्दिक 
अमभिनन्दन करते हैं एवं हम श्रपनी तथा पाठकों की शोर से श्रनेकश 
धन्यवाद देते है। 

.. इसकी प्रस्तावना लिखने का जो कष्ट विद्ददर पश्डित सुशील मुनि 

साहिस्परत्न, शास्री ने किया है उउके लिए दम आपके श्रामारी हैं। 


रा 
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भीनासर, | चम्पालाल बांठिया 
श-शे५४ मंत्री, भ्रीजवाहर साहित्य समिति 


अस्तावना 


नाक >-कै-क>+---7 


आचाये जवाहर भारतीय सन्त परम्परा के एक उदीयमान 
नक्षत्र थे | उनकी वाणी में त्याग का ओज, मनन का गाम्सीये 
तथा तत्व दशेन का अमिट सत्य था। वह एक साहित्य सृष्टा, 
प्रखर वक्ता तथा गभीर विचारक ही नहीं अपितु एक सस्था थे । 
राष्ट्र, समाज तथा धसे की त्रिवेणी भी उनके पुषण्कल्त एवं अ्रगाध 
ज्ञान शशि का सम्बल पाकर अविकत्न रूप से उजेस्वित हो 
प्रवाहित थी । 

उनके विचारों में भविष्य, जीवन मे अतीत ओर वक्तृत्व भें 
वर्तमान का अपूर्व किन्तु समुज्ज्यल सामझ्ञस्थ था। सन्त संस्कृति के 
सदेशवाहक आचाये जवाहिर ने उत्तर पपश्चिम भारत पर अहिसा 
का नवीन स्मारक खड़ा किया था, भारत के इस भू भाग पर बसने 
पाली शालीन जनता के दिलों पर आचाये देव का शासन था। 
उनकी अप्रतिहत वाक्शक्ति विवेच्य विषय को अक्षरों का विन्यास 
देकर साकार चित्र खडा कर देती थी ओर श्रोतागण अवाक्‌, मन्त्र- 
मुग्ध हो अनायास ही झूम कूम उठते थे। महात्मा गांधी, सरदार 
पटेल, कस्तूर वा आदि राष्ट्रीय सन्‍त भी उनकी बाणी के अलीकिक 
पर अझमिट प्रभाव से सराबोर थे | यद्दी नहीं उनकी प्रतिभा के स्पशे 


र्‌ 


से सहज स्फुरित उपदेश जन जन के जीवन को सुधासिक्त कर 
सयस एवं कल्याण के मार्ग क्री ओर अग्रसर करते थे । 


मैं मानता हूँ कि भारत की सक्कति संत सत्कृति रही है। 
भले ही यहां भद्र सत्कृति के भोगोन्मुख लोगों ने क्रितना ही आतक्लू 
ओर विलास की चमऊ पेद्ा की हो किन्तु सन्‍्तों के त्याग के 'आकपेण 
के आगे यहां कभी भी भोग का शासत् स्थापित नहीं हो सका है । 


जैनागम संत अथवा श्रमण संस्कृति के अमर उद्गारों का संग्रह 
है और फिर मूल उत्तराध्ययन शात्र का २० वां अ्रध्याय तो संत 
ओर, भद्र सल्क्ृति का साज्षात्‌ प्रतीक ही है। अनाथ और ससांथ 
का निणेय भोग पर नहीं त्याग के आवथार पर हो सकता है, इस 
तथ्य'का यह अध्याय ज्वलन्त उदशहरण है। भद्र सम्कृति का 
प्रतिनिधि मगध सम्राट विम्बसार ओर सत्त सध्कृति का एक मात्र 
प्रतिनिधि अनाथी मुनि-ये'दो पात्र इतने सक्षम ओर सर्फल रूप 
से अ्रवतरित हुए है कि इस सवाद ने विश्व भर की विचारधारा 
को त्याग की ओर उन्मुख कर दिया है । 


मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने 
रावणत्व पर रामत्व की विजय करवा कर मानव जाति को साहस 
ओर प्रेरणा का सम्बल प्रदान किया था, ठीक उसी अकार, श्रमण 
भगवान महावीर -द्वार प्रतिपादित सनाथ अनाथ संबाद के श्राधार 
पर शआचाये प्रवर जवाहर ने सत ससक्ृृति की ध्वजा भद्र संसक्षति 
पर प्रतिप्ठित की है। विलास एवं भोग प्रमुख पतनोन्‍्मुज् भद्र 


है 


संस्कृति का इन्दु अन्त 'हो चला एवं संत संस्कृति की विमल पताका 
फहराता हुआ जाउल्यमान दिनकर अपनी रजत रशिसियों से 
निखिल सस्धति को आल्ोकित करने लगा। 


भोगों का ;गुलाम, वासनाओं का दास, पदार्थों का आसक्त 
भोगाकुल्न मानव कभी भी चाथ नहीं हो सकता, नाथ-स्वामी, तो 
केवल अनासक्त, आत्मदर्शी बिरक्त आत्मा ही लोक-त्रय का सम्राट 
फहलाने का 'अधिकारी हो सकता है | बस यही अमर सदेश इस 
अध्याय मे प्रतिपादित किया गया है । 


आज के भोतिक प्रधान युग में ऐसे सांस्कृतिक विज्ञान की 
आवश्यकता थी जो अशांति के भीम भयकर कोलाहल में तडफते 
हुए विपस सानव जीवन को राहत दे सके तथा विश्व के वक्तस्‍्थल् 
पर लगे हुए घावों पर मरहम लगा सके, इसी अभाव की पूर्ति सन्त 
परम्परा के सेनानी आचाये जवाहर ने अपनी सर्वेतोमुखी प्रतिभा 
के सुनहले, रुपहले भाषा चित्रों से की है । जनता इन्हें भाषण 
कहती है ओर में इन्हें सम्कृति का मुखर गान मानता हूँ । संस्कृति 
फे इन गीतों मे लय है, प्रवाह है, ओज है. ओर है मदुल भावमय 
प्राप्नल स्पष्ठता । महामहिस सनसस्‍्वी जवाहर ने प्रवुद्ध चितेरे सहश 
उज्ज्यल्न चेतना को जीवन के चित्रफलक पर साकार, सबाक्‌ अद्लित 
किया है साथ ही चित्रवर्णी वूलिका से परमात्मा तथा शआत्मा के 
साक्षाक्तार का अत्यन्त सजीब एवं भास्वर चित्र उतारा है जो 
पुस्तक के प्रति शब्द से मुखर मुखर है। 


है 


पुस्तक उपादेय बने, समाज प्रकाश भाप्त करे और संत सस्कृति 
की प्रतिष्ठा हो यही एक मात्र कामना है । 


बस्तरई मुनि सुशील कुमार भास्कर! 
दिनांक २ फरवरी १६४५५ शास्त्री, साहित्यरत्ने 


ते 


जो पव्वइत्ताणं महव्वयाह', सम्म॑ च नो फासयई पमाया | 
अनिःगहस्या य रसेसु गिददे, न मूलओ छिद॒इ बंध से ॥३६॥ 
अर्थात्‌-- जो पुरुष महात्रनों को घारण करने की प्रतिज्ञा करके भी 
' प्रमाठ के वशीभूत द्ोकर सम्यक्‌ प्रकार से उनका पालन नहीं करता, जो 
श्रपनी इन्द्रियों पर निर्यत्रण नहीं करता और रसलोलुप होता है, वह अपने 
बन्धन का समूल उच्छेटन नहीं कर सकता । 
व्याख्यानः -- मुनि कहते हैं--राजन्‌ | शहस्थावस्था में रह कर व्यवहार 
दृष्टि से जो आरमी तथा परिग्रही है, बह तो अनाथ है ही, किन्तु शहस्था- 
वस्था तथा आरभ- परिग्रह्ठ से छुटकर श्रौर साधु होकर भी जो निरास्म्भता 
ओर निष्परिगहता का पालन नहीं करता, वद्द भी श्रनाथ ही है। यह 
शनाथता किस प्रकार की होती है, इसे में समभाता हैँ । चित्त को 'एकाम्र 
करके सुनो । 
चित्त की एकाग्रता क्यों अ्रपेक्षित है, यह बात पहले कही जा चुकी है । 
जो वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है, उसे समीचीन रूप मे समभने के लिए 
चित्त का एकाग्र होना अत्यन्त आवश्यक है | 
पॉच और पाँच दस ऐते हैं, यह सभी फो मालूम दे । कोई विलायत 
जाकर और उच्च उपाधि लेकर श्ाया दो कोर कष्टे कि पाँच और पॉच ग्यारह 
ऐते हूं तो क्या श्राप मान जाएँगे १ नहीं, क्योंकि उसका कथन आपके 
प्रनुभव से विद्द्ध है| 


( २) 


मुनि कहते हैं --इसी प्रकार में जो कहता हूँ, उस पर विश्वास रख 

कर तुम इस बात को सुनो । 
_ राजन | बहुत से लोग ऐसे कायर होते हैं जो निर्मन्थ धर्म को स्वीकार 

करके वाद में फिर श्नाथता में पढ़ जाते हैं और दुःख पाते हैं। 

अनाथ मुनि कह चुके हैं कि कायर जन संयम में दुःख फा अनुभव 
करते हैँ। श्रतएव सबम न पालने वालों को यही विचार करना चाहिए कि 
जो वास्तव में सबम का पालन करते हैं, वे धन्य हैं, उनकी बलिद्वारी है ! 
कोई-कोई लोग घोडे को काबू में न रखने के कारण नीचे गिर पड़ते हैं । 
अतएव उन गिरनेवालों को यही देखना चाहिए कि घोड़े से न गिरने 
वाले अपने घोडे को काबू में रख कर किस प्रकार यथास्थान पहुँच जाते हैं ! 
इसी प्रकार सबम का पालन न कर सकने वालों की भी सोचना चाहिए कि 
संयमी जन किस प्रकार संयम का पालन करते हैं | 

आप लोग श्रनाथता की बातें व्यवहार में जल्दी देख लेते शोर श्पना लेते 
हैं; परन्तु सनाथता की बात को नहीं देख पाते । श्राप देखते हूँ कि भूत या 
मवानी की सो-पचास आदमी मनीती मनाते हैँ। उनमे से एक-ठो की श्रमि- 
लापा पूरी द्वो जाती हैं और शेष वो निराश होना पढ़ता है, परन्तु बद पटक दो 
आदमी, जिनकी पग्रभिलापा पूर्ण द्वो गई है; उन शेष यो नहीं देखने जो 
निराश हुए हैं । वे अपनी थमिलापा पूर्ण हुई है, इसी कारण बाजा 
वजवाते है और श्रपुनी सफलता का दिदोरा पीटते हैं. और मनीती मनाते 
ही रहते हैं। इस प्रफार भूत-भवानी की उपासना करने चालों में इतनी 
इद्ता द्ोती है, झिन्‍्ठु आप लोगों में दतनी दृढता नहीं होता । जो संयम वा 
पालन करते हैं, उन्हें तो श्राप देखते नहीं, फ्न्ति जो संयम से पतित्न हो 
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जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा करना क्या भूत-भवानी के भक्तों 
से भी गया-ब्रीता कर्म नहीं है ! खेर, आप मानें या न मानें, परन्तु मुनियों 
पर तो यह उत्तरटायित्व है द्वी किवे सबम का बराचर पालन करें और 
निम्नन्ध धर्म से पतित होकर, 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट” जैसी गति न होने देने 
का ध्यान खखसें । 

प्रश्न हो सकता है कि निन्नैन्थ घर्म में ऐसा क्या दु ख है कि आत्मा 
स्यम धारण करके फिर उससे पतित हो जाता है ? आखिर कोई न कोई 
दुःख तो होना ही चाहिए, जिसे सहन न कर सकने फे कारण कई लोग 
निर्मन्थ धर्म को स्वीकार कर के पुन. गिर जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि कतिपय मनुष्य अच्छे कार्यों म भी दुख का अनुमव करते हैं 
श्लौर उन्हे आरंभ करके भी बाच में छोड़ मागते हैं । कल्पना कीजिए-- 
फोई कहता है कि यहाँ से पचास कोस की दूरी पर घन का खजाना है ) जो 
बह्ों जायगा उसे वह खजाना मिल जायगा। 

फजाने का लोभ किसे नहीं होता ? घन पाने की आशा से बहुत लोग 
चल पढ़ें; परन्तु कुछ लोग लक्ष्य तक पहुँचे और कुछ थक कर आधे रास्ते 
से ही वापिस लौट आाए। 

इसी प्रकार कुछ मनुष्य मोक्ष-प्राप्ति के लिये संयम घार्णु करते हैं; 
परन्तु उनमें से भी कुछ दी लोग यथा-घ्वान पहुँचते हैं और कितने ही 
जोग मार्ग में ही थक कर या प्रलोभनां से भ्रष्ट हो कर विमुख हो जाते हैं । 
किन-किन कारणों से ल्लोग संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं, इस विपय पर शाता- 
यूत्र भे सूतर विस्तार के साथ विचार किया गया है ओर एफ उठाइरख भी 
दिया गया है | घदह उठाएस्ण इस प्रकार है.-- 
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धनावह नामक एक सेठ था। वह्द नाम का ही सेठ नहीं था, वरन्‌ 
प्रजा का दुःख दूर करने में अपनी सेठाई +। उपयोग करता था। वास्तविक 
सेठ वही है जो दूसरों का दुःख दूर करे ओर दूसरों पर कृपाभाव रखे । 

सेठ ने एक बार नगर में दिढोरा पिटवाया-- खार्थ निकालना 
चाहता हूँ । जो भी चाहे, मेरे साथ चल सकता है। रास्ते में सब व्यवध्था 
मैं कछेगा। भोजन पानी, कपड़ा-लत्ता आदि सब में दूँ गा श्रीर कमाई 
करने के लिए किसी को पू नी की आवश्यकता होगी तो वह भी दूँगा। 

मला ऐसा अवसर कौन चूकना चाहता है ? बहुतेरे लोग सेठ फे साथ 
जाने को तेयार हुए.। सेठ ने सार्थ तैयार फ्िया और सत्र व्यवस्था करके 
खाना हुआ । चल्॒ते-चलते रास्ते में एक बढ़ा जंगल आया। सेठ ने 
सार्थ के सत्र लोगो से कह-- आप सब का उत्तरदायित्व मेरे छिर पर है, 
श्रतणुव में आपको एक सूचना करना चाहता हुँ । उस पर आप सब को 
विशेष ध्यान रखना होगा ) सूचना यद्ध है-- 


“इस जंगल में नन्दीफल नामक इच्त हैं। वे देखने में बड़े दी सुददा- 
बने प्रतीत होते ई। उनकी गंध भी मोहक है श्रोर छाया मी शीतल है | 
बृक्त इतने आउर्पक हैं कि मनुष्य बलात्‌ उनकी शोर खिंच जाता है | 
उनके फल भी देखने मे अत्यन्त सुन्दर ओर खाने में बहुत मीठे हैं । 
मगर उन बलों को खाने से परिणाम श्रत्यन्त भयानक द्वीता है। जो उन्हें 
खाता है, ग्राणों से द्वाथ घो बैठता है। सत्य यद्व है कि वे फल मीठा 
विष? हैं। अतएवं श्राप सब सावधान रहेँ। क्टुक विष ते बचना सरल 
है, किन्तु मधुर विप से बचना बहुत कठिन है । अतएव आप लोग दद्च 
की सुन्दरता से, छावा की शीतलता से या फल की स्वाब्श्टता से लोम मे 


(2) 


न पढ़ जाएँ | मेरा कद्दा मान कर मेरे पीछे-पीछे चले आशोगे तो सुख- 
पूर्वक जंगल की पार कर सकोंगे ओर यदि मेरी बात न मानी, फलों के 
लोभ में पड़ गये ते रास्ते में मरण-शरण होना पडेगा इसलिए नन्‍्दीइक्ष 
के फलों के प्रलोमन में मत पड़ना। मेरी इस यूचना को खासतौर से 
ध्यान में रखना |? 


इस प्रकार सब को सावधान करके सेठ आगे चल्ला। जो लोग सेठ 
फे कथन पर विश्वास रखकर उसके अनुसार चले श्रोर फलों के प्रलोभन 
में नहीं पड़े वे उस भयंकर जंगल को सकुशल सुखपू्वेक पार करने में समर्थ 
हुए । मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, जो सेठ को पगला कहने लगे और 
वृत्ष की सुन्दरता, छाया की शीतलता तथा फलों की मघुरता देख ललचा 
गये | उन्होंने सेठ की बात नहीं मानी और फल तोड़ कर खा गये | फल 
खाते ही उनकी नस खिचने लगी, तब उन्हें सेठ की शिक्षा याद आई | 
किन्तु फिर 'फिर पछुताये छत का चिड़ियों चुग गईं खेत /! विपेले फल 
खा लेने के पश्चात्‌ सेठ की यचना याद आने पर भी फोई लाभ 
नहीं हो सता था। वे लोग अपनी लोछुपता के शिकार द्वो गये | 

विचारणोय बात यहाँ यह है कि सेठ ने खान-पान, कपढ़ा-लत्ता आदि 
की व्यवस्था कर दी थी। इसके अतिरिक्त जंगल के नन्‍्दीफल खाने की 
मनाई भी कर दी थी । फिर भी उन लोगों ने सेठ की जात पर विश्वास 
नहीं किया और ननन्‍्दीफल का आस्वादन किया ) यंढि विचार क्या चाय 
तो इसका कारण उन लोगों को कायरता ही है। कायरता के बशीभूत 
होकर ही उन्हंने जान-बूक कर भूल वी और अ्रन्तत' उन्हें अपनी भूल 
का भोग होना पड़ा। इसफे विपरीत जो लोग वीर ये, उन्होंने सेठ के 
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कथन पर विश्वास किया | उन्होंने नन्‍्दीफल से बचफर शुखपूथेक चेगल 
को पार फ्रिया। 
यह उदाहरण देकर भगवान्‌ महावोर स्वामी कहते हँ-- 'मे स्च का 
सार्ववाह हूँ। मेरे श्रनुयायी-जन अगर मेरे पीछे-पीछे चलते चलें श्रोर 
मेरे कथन की उपेज्ञा न करे तो में सन्न को सकुशल २ सार-अटवी से पार 
पहुँचा कर मोक्ष रूपी म॑जिल पर पहुँचा दूँ । मण्र यह तभी उभव है, जब 
ताघ्ु, साध्वी, जावक ओर श्राविका सब्र मेरे ग्रादेशों का पालन करें। जो 
ननन्‍्दीफल के समान ससार के प्रलोभनों मे पढ़ जायगा ओर अपने श्रापको 
सेयम मे न रख कर रस-लोलुपता फे जाल भे फंस जायगा, वह शासार- 
अटवी के पार नहीं पहँच सकेगा और ड॒ःस का भागी छोगा | 
यद्यपि भगवान्‌ महावीर जेसे महान्‌ त्यागी, परम वीतराग और सर्वश 
पुरुष के कथन पर अ्रविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी 
कतिपय लोग खान पान ऊी लालसा मे और मीज-मजे में पड़ कर भगवान्‌ 
के आदेशों का उल्लैबन उगते हैं। अनावी मुनि के उथनानुसार ऐसे लोग 
कायर हैं ओर अपनी कायरता फे करण ही वे प्रनाथ बन कर हुःखों के 
पात्र बनते हू । 


जिस प्रकार सेठ के त्याग झीर ओदार्ट यो दृष्टि में सर्प फर साथ के 
लोगों यो उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए था, उसी प्रमर भगवान्‌ 
के श्रपूर्व ल्वाग-मैसस्य के कारण भगवान पर भी पृणे विश्वास करना 
चाहिए। फिर भी जो लोग नेठ वो ऊपर-ऊपर ने तो 'मेठजी, सेट? 
कहते है, पर्स उनकी बाणी को मानने नहीं है, उनती रचा बरने में सेठ 
समर्थ नहीं है सकता । इसी प्रकार ऊपरूऊपर से भमिगयान-भगवान! 
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फरने वाले, किन्तु व्यवद्वार में उनकी आना न मानने वाले लोगों की 
भगवान्‌ भी रक्चा नहीं कर सकते। भगवान्‌ के तो वही है जो मगवान्‌ 
की झरागा मानकर ननन्‍्दीऊल के समान विपसय काम-भोगो का त्याग 
करते हैं । 


यह तो साथुओं की बात हुई । परन्तु आप आवक भी अपने विषय सें 
विचार फीजिए. | श्राप क्या कर रहे हैं ? श्राप कहते हैं--नाटक सिनेमा 
वगैरह में वढ़ा आनन्द दै। फिर भी क्‍यों उसका त्याग कराया जाता है ९ 
परन्तु जिस त्याग के कारण तुम्हारा गाईस्थ्य जीवन संकुचित वनता हो 
अथवा निभ न सकता हो, उस त्याग की निन्‍्ढ करो तो कुछ समझ में भी 
आ सकता है, किन्तु जिस त्याग के अमाव में तुग्हाय जीवन अधिकाधिक 
बिंगढ़ता जाता है, उस त्याग को अपनाना कैसे घुरा कहा जा सफता है १ जो 
वस्तु नन्दीफल के समान मधुर-विप से परिपूर्ण है ओर जो जीवन को खत्म! 
फर देती है, उसके त्याग में ग्रापकी क्या हानि है ? आप नाटक-सिनेमा या 
ब्रीड़ी पीने का त्याग कर देंगे तो ग्रापफे जीवन में क्या तुछ खराबी आा 
जायगी १ अगर खरात्री नहीं आएगी ओर जीवन उत्तम बन जावगा तो 
फिर उसका त्याग क्‍यों नहीं करते ९ 


आप भगवान्‌ की थाज्षा नही मानते तो आपकी मर्जी, परन्तु हम साधु 
तो भगवान्‌ को आजा का पालन करने के लिए ही निकते है । अतएव हमें 
तो भगवान्‌ की श्राश के अनुसार ही चलना चाहिए ) भगवान्‌ क्ची साधु 
फो खाने-पीने व्त एकदम निपेध नहीं करते, परन्तु उनका फथन वह है फि- 
है साधुश्रों | तुम खाने-पीने के प्रलोगन में सत पढ़ो | क्दाचित्‌ पलोभनों 
पर विजय प्राप्त करने में तुम्हें कठिनाई प्रतीत हो तो उस कठिनाई श्े और 
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कष्ठटों को सहनशीलता के साथ सह लो | इस प्रकार क्ष्टों को सहन करके 
प्रलोभनों पर विजय पाओ्रोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी । वात्तव में त्याग 
में दुःख है ही नहीं, किन्तु लोग कायरता के कारण उसमें दुःस मानते है| 
अगर सहनशीलता पृत्रेक कट सहन कर लिये जाएँ तो घबराहट हो दी नहीं 
सकती । 

ग्नाथ मनि कहते हैं--राजन | क्तिने द्वी कापर साथु, साधुवेष धारण 
पर लेते हं और केशों को लुचन भी करते हैं, किन्तु अन्तरंग ओर बहि- 
रंग रूप एक सरीखा नहीं होता | वे बाहर कुछ उ्सिलाते हैं और अन्दर 
ओर ही छुछ रखते हैं। इस विरूपता के कारण वे श्रनाथ के श्रनाथ ही 
रहते हैँ । साथु बन जाने के कारण उनका संसार-सम्बन्ध संसारी जेसा नहीं 
रहता ग्रोर साथु धर्म का भी यवावत्‌ पालन नहीं होता | इस प्रकार उनकी 
हालत वेदंगी बन जाती है | 

आप साधुता के पुजारी हैं, केवल साधुवेप या विद्वता के पुजारी नहीं 
हूँ। काशी में अनेक परिंटत बहुत पढे-लिगे है, किन्तु क्‍या उन्हें साधु मान 
कर बन्‍्दना करते हो ! उन्हें आप बनन्‍्दना नहीं करते क्योंकि आप फेचल 
परिहताई के पुजारी नहीं है, वरन्‌ साधुता के ही पुयारी हैं। काावत है-- 

पष पूना त्ते मत दृजा । 

भगवान्‌ मद्दायीर जा सिद्वात ऊेबल वेपप्रजा का नहीं हे गुग की दी 
पत्ता ग्ग्ने का है। श्रतएव गुग्य की परीक्षा करफे उसठी पृजा बरनी 
चाहिए | किसी साधु में वास्तविक साधृता का गुग नहीं है, केबल बेप है 
ते उसे नहीं मानना चाहिए । 

किसी साधु में गुग है या नहीं, ले वात की सात्ी तुम्हारी आन्मादी 
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देगी। यह चीत दूसरी है कि आप अपनी श्रात्मा फी सलाह.की उपेक्षा करें, 
मगर यदि आप अपनी आत्मा को सलाह की उपेक्षा न करो तो आपकी 
आत्मा आपको सच्ची सलाह और साक्षी अवश्य देगी । 

वृक्ष ऊपर-- ऊपर से द्वी दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल दृष्टिगोचर 
नहीं होता | फिर भी पक्ष को ऊपर से अच्छा देखकर अनुमान किया जा 
उक्ता है कि उतका मूल भी अच्छा ही होगा और वहाँ की भूमि मी अच्छी 
होगी । इसी प्रकार साधु की मुखमुद्रा और व्यवहार देखकर निर्णय किया 
ली संकता है कि उसमें गुण हैं या नहीं ! ऐसा होने पर मी श्रगर यही 
श्राभह रखा जाय कि हम तो अ्रमुक फो ही मानेंगे फिर भत्ते द्वी वह कैसा 
भी क्यों न हो, तो यह जान-बृक कर गड़द्दे में गिरने के समान है | 

फद्ा जा सकता है कि २.६ साधु ऊपर से साधुपन ठिखला कर चालाकी 
से हमें ठग ले तो इमें क्‍या करना चाहिए १ इस प्रश्न का उत्तर यही है 
फि शाप साधु को न पहचान सर्के तो बात जुद्य है, किन्तु आपकी अ्रन्तरात्मा 
तो गुण की ही उपासक है और आपका ध्येय कोरे वेष को साधु मानना 
नहीं है। श्रतएवं आ्रापको तो गुण का ही लाभ होगा। शास्त्र में कहा है'-- ' 
समयति सन्नमाणे समया वा अससया वा समया होई त्ति उवेहाए!- 

““आचारांगसूत्र. 


भ्र्यात्‌-तुस्दारा हृदय सम है और तुम समता के ही उपासक हो तो 
तुम्हें समवा का द्वी लाम होगा । किन्तु यदि तुम्हारे हृदय में ग्समता छोगी, 
मलीनता होंगी तो सच्चे साधु का सम्पक पाकर मी तुम श्रयना कल्याण नहीं' 

क्षर सकोगे | 
' 'ग्रतणव किसी साधु की चालाकी त्ुग्शारी समझ में न ञआ्ावे और तुम 
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भमंणोपातक होने के नाते, ऊपर से साधुता का प्रदर्शन करने वाले की 
उपासना भी करो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती । 
तुम्हारा दृट्य शुद्ध साधुता का उपासक होना चाहिए | यु 

आप कह सकते हँ--हमें साधुता की बातों से क्‍या सरोकार है १ हमें 
तो ऐसी बातें सुनाइए कि जिनसे संसार का सुधार हो | ः 

इस कथन का उत्तर यह है कि संसार का सुधार तभी हो सकेता है 
जत्र साधु को दी साघ्ठु माना जाय | जत्र तक असाधु को साधु माना जाता 
रहेगा, तब तक साधुओं का सुधार नहीं हो सकेगा और जब तक साधुओों- 
का सुधार नहीं होगा तब तक संसार का सुधार होना कठिन है। श्रतएव 
पहले साधुओं का सुधार करो और साधुओं का सुधार करने के लिए श्रपना 
निन का सुधार करो। 

अनाथ मुनि कहते हईँ-- राजन्‌ | में केवल वेष से ही साधु नहीं हुआ, 
बरन्‌ द्रव्य और माव, दोनों प्रकार से साधु हुआ । इस प्रकार में अ्नायता 
से मृक्त होकर सनाथ दो गया | जो लोग केवल वेष से ही साधु बनते हैं, वे 
निर्ग्नन्थ धर्म को स्वीकार करके भी दुःख मोगते श्रौर अनाथता का अनुभव” 
करते है । 

इससे श्रागे अ्रनाथ मुनि जो कुछ कहते हैं, वह माव-मुनि के लिए 
कहते हैं। द्रव्य-मुनि के विषय में तो पहले हो कष्ट छुके है कि निर्भन्थ 
घर्म को स्वीकार करने के पश्चात्‌ वेष धारण किया । इस प्रकार द्वव्य-साधु 
तो हो गये, परन्तु मावसावु हुए हैं या नहीं; ओर यदि नहीं हुए, तो क्यों 
नहीं हुए; इत्याठि बातें मुनि आगे वतलाते हैं । 

पुलिस का सिपाद्दी चोरी करे तो साधारण चोरी की श्रपेज्ञा उसका 
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अपराध गुस्तर माना जाता है। सरकार ऐसे अपराधी को विशेष रूप से 
दहित करती है । कदाचित्‌ सरकार ऐसे अपराधी को क्षमा भी करदे, 
किन्तु जो साधु होकर साधुपन नहीं पालता, शास्त्र उसकी निन्‍्दा किये भिना 
नहीं रहता और उस पापश्रमण को अपराधी ही मानता है । शाज्र स्पष्ट 
कहता है--अगर तू निर्मन्‍्थ धर्म को अंगीकार करके उसका यथायोग्य 
पालन नहीं करता तो श्रनाथ ह्वी है | तेरा गहत्याग व्यर्थ है !! श्रनाथ मुनि 
फहते हैं-- 

कप सीयन्ति एगे वहुकायरा नरा । ; 


इस वाक्य में जो 'बहु' विशेषण दिया गया है, उसका अ्रभिप्राय यह है 
कि जो निग्नैन्थ धर्म को स्वीकार नहीं करते, वे तो कायर हैं हो, किन्तु जो 
लोग निर्भन्थ धर्म को स्वीकार करके फिर अ्रनाथता में पढ़ जाते हैं, वे ओर 
भी अ्रघिक कायर हैं। जिस प्रकार पुलिस के पिपाही द्वारा की हुई चोरी 
बड़ी चोरी मानी जाती है, उसी प्रकार जो साधु होकर भी साधु घ्म का 
पालन नहीं करता, वह अ्रधिक कायर है। 


कहा जा सकता है कि फिर तो साधु न घनना ही श्रच्छा है, किन्तु 
यह बात भी उचित नहीं है। जो मनुष्य सेना में भर्तो नहीं होता ओर 
घर में पड़ा रहता है, वह सेना में मतो न होने के कारण वीर' नहीं कहलाने 
लगता । वीर तो बही कहला सकता है जो सेना मे भर्ती होकर काम करता 
है। अश्रलचत्ता जो सेना में दाखिल तो होता है, परन्तु अवसर आने पर 
कायरता दिसलाता है, वह श्रधिक कायर है। अगर आपको सेना में 
सम्मिलित होने के लिए कट्टा जाय श्रोर आप, 'सेना में सम्मिलित होकर 
'फास न करने के कारण कायर फहलाना पढ़ेगा? इस भय से सम्मिलित ही 
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न हों, तो यह आपकी कोई वीरता नहीं, कायरताः ही है 


“हाँ, सेना में भर्ती होकर कायरता प्रदर्शित करने वालों की अपेक्षा, 
घर में ही पड़ा रहने वाला एक प्रकार से अच्छा दी है। आप कहेंगे-ऐेसा 
क्यों ? इसका उत्तर यह है कि--एक आदमी चोरी करने के लिए सेना में 
दाखिल 'नहीं होता ओर दूसरा मनुष्य, सेना में भर्ती होने से चोरी करने में 
सुविधा होगी, ऐसा सोचकर सेना में भर्ती होता है। इन ढोनों मनुष्यों में 
से सेना में भर्ती होकर चोरी करने वाले को अच्छा नहीं कह्वा जा सकता। 
पुलिस बनकर चोरी करने वाले की श्रपेत्षा, पुल्सि में दाखिल न होने वाला 
श्रच्छा कहा जायगा | 

थ€ 'एक उदाहरण है। इस उदाहरण के अनुसार साधु न होना 
कायरता है, किन्तु साधु होकर साधुधर्म का पालन न करना “्रीर' बढ़ी 
कायरता है | एक प्रकार से जो साधु नहीं त्नते, वे कम कायर हूँ | 'तथापिं 
यह नहीं कहा जा सकता कि साधु बनना बुरा है। जो लोग साधुधर्म अंगी- 
कार करते हैं, उनमें से साधुपन को पालने वाले सच्चे साधु भी निकलते 
है, किन्तु जो साधुघर्म अंगीकार ही नहीं करते, उनमें से साधुधम का पालन 
करने वाले कैसे मिकल सकते हूँ ? पुलिस के सिपाहियों में से कोई चोरी 
करता है, तो भी पुलिस के बिना काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार 
साधु बनने वालों में से कोई-कोई खराब निकल जाते हैं, किन्ठ साघुश्रों 
के प्रिना ससार का काम चल भी तो नहीं सकता | अतएव यह कहना 
श्रयुक्त है कि साधु होना बुरा,ही है। अ्रत्नत्ता जो लोग साधु होकर ,सी 
साधुधम का पालन नहीं करते, उन्हें सुधारने का प्रयत्न-करना चाहिए; 
मगर यह समझ लेना तो भूल ही है कि ताधुपन-ही बुरा है। आप-लोग 
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जिस दिन इस सुधार की ओर च्यान देंगे, धर्म को अच्तःकरण से 
श्रपनाएँ गे और घर्म के लिए आत्म वलिदान देने के लिए, भी तैयार रहेंगे, 
उस दिन संधार का सुधार हुए बिना रहेगा ही नहीं । 


“' मुनि कहते ईँ-- दे राजा, निम्नेन्‍्थ-घर्म शूरों द्वारा पाला ना सकता 
है। इसे कायरलोग नहीं पाल सकते, लेकिन वहुत-से कायरलोग, निम्रैन्थ 
धर्म स्वीकार करके, घर-आर, कुद्धम्न, ससार आदि छोड़ भी देते हैँ, धयति 
का वेश भी पहन लेते हैं, रजोहरण एवं मुखवस्त्रिका आदि भी धारण कर 
प्षेते हैं श्रोर फिर कामना-पूर्ण न होने पर, साधुपने में दुःख पाते हैं। 
- , कई लोग चणिक आवेश में, सनाथ बनने की क्षणिक भावना से 
प्रेरित होकर, संयम ले लेते हँ। कई, ससार-व्यवहार का भार सहन न 
करः सकने के कारण, कमा कर खाने की अशक्तता के कारण, सबम ले 
लेते हैं। कई-- 

ज्ञारि मुई गृह संपति नासी । 

मूड मु डाय भये सन्‍्यासी ९ 

इसके अनुसार, यानी स्त्री सम्पत्ति आदि के नष्ट हो जाने से, सयमी 

घन जाते हैं ] कई साधुओं की प्रतिष्ठा देस कर वैसी ही पतिष्ठा प्राप्त करने 
के लिए, साधुन्त्रेश पहन लेते हैं। इस-प्रकार चहुत से कायर लोग, 
भिन्न-भिन्न कारणों से सयम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें 
रुच्चा वेराग्य नहीं होता, शआ्राकाक्ञा-रहित, उयम लेने की भावना नहीं होती, 
सनाथ घनने के परिपक्व विचार नहीं छोते, इसलिए, संयम में दीक्षित होने 
के पश्चात्‌, वे, पश्चाताप करते हैं, सयम में कष्ट श्रनुमव॒ करते हैं और 
कीचढ़ में फँसे हुए हाथी फे समान, दुखी रहते हैँ ऐसे लोग, घीर नहीं, 
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किन्तु कायर हैं। संयम लेकर संयम में दुःख मानना वेसी ही कायरता है, 
जैसी कायरता, घर से लड़ाई के लिए. निकल कर फिर मरने में और धर 
से सती होने के नाम पर जीवित जलने के लिए! निकल कर फिर अ्रग्नि 
में जलने से भय करने में मानी जाती है। जिस प्रकार लड़ाई के लिए 
घर से निकला हुआ, मत्यु से भय न करने पर ही लोक व्यवहार में वीर 
माना जाता है, उसी प्रकार संयम लेकर उत में दुःख न मान॑ कर सुख 
मानने वाला ही वीर है| 
राजा, सयम लेकर फिर सयम में दुःख '्रमुभव करने वाला व्यक्ति; 
किसी भी श्लोर का नहीं रहता। न वह ससार-व्यवहार का ही रहता है, न 
संयम का ही | उसकी दशा, धोनी के कुत्ते की सी होती है, जो न घर का 
ही होता है, न घाट का हद्वी | इसी प्रकार, संयम लेकर फिर सयम में दुःख 
अनुभव करने वाले व्यक्ति का जीवन, ससार और सयम, दोनों की उलभान 
में ही बीत जाता है। न वह असयमी ही रहता है, न सयम लेकर सनाथ 
ही बन पाता है। ससार की श्रनाथता से निकल कर, दूसरी श्रनाथता में 
पढ़ जाता है, जो अ्रसयम की श्रनाथता से भी बुरी होती है। 
कायरलोग, सयम लेकर उसमें सासारिक सुर्खों की इच्छा करते हैं। 
वे अच्छा-अच्छा भोजन, मान-प्रतिष्ठा, श्रच्छे-अच्छे वस्त्र भ्रादि चाइते 
हैं और जब इनकी प्राप्ति नहीं होती, तब वे सयम में दुःख मानते हैं। 
यद्यपि संयम लेने के समय, सासारिक खुखों को त्याग चुके हैं, लेकिन 
फायरलोग, संयम में सासारिक सुख चाहते हैं, ओर उसे प्राप्त करने के 
लिए, वे अ्रपने सायम के ध्येय को भुला देते है। उन्हें यह ध्यान नहीं 
' रहता, फि इमारा ध्येय क्‍या है, हम किस भावना को लेकर उठे हैं श्लौर 
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स्यम ल्ञिने फे समय हमारा उद्देश्य क्या था १ वे लोग, एक ओर तो 
सां्तेरिक सुख भी भोगना चाहते हैं, और दूसरी ओर, साधुपने की मान 
प्रतिष्ठा मी । यानी यह भी चाहते हैं, कि हमें कोई असयमी भी न कहे, 
किन्तु संयमी मान कर सब्र हमारी पूजा-प्रतिष्ष करें और यह भी चाहते 
हैं, कि हमें ससार के समस्त सुख भी प्राप्त हों। इसके लिये, वे, प्रकट 
में तो साधु का वेश रखते हैं और परोक्ष में, सासारिक-सुख प्रात करने के 
उपाय करते रहते हैं, तथा सासारिक सुख न मिलने पर, अ्रपने आ्रापको कष्ट 
में मानते हैं | यदि वे, सासारिक सुख-प्रात्त भी कर लेते हैं, तब भी उन्हें 
दुख घेरे ही रहता है। उन्हें सदा यह भय त्रना रहता है, कि हमारे इस 
अतयमपूर्ो कुक्ृत्य का कहीं भए्डा न फूट जावे। भण्डा फूट जाने पर, 
एम भ्रपमानित हो जवेंगे, इस आशका से, वे, यह सोचते रहते हूँ कि 
इसने संयम क्यों ले लिया ? उनसे सयम का वेश भी त्यागते नहीं 
बनता | ऐसा करने में, अपमान एवं निन्‍दा का भय है। इस प्रकार फे 
फायर लोग सयम को दुःख मानते हैं और सयम से पतित भी हो 
जाते हैं। 


मुनि कहते हैं--- राजन | जो पुरुष निर्भन्थधर्म को प्राप्त करके 
उसका पालन नहीं करता, बह कर्म्ैध के मूल कारण का उच्छेद नहीं कर 
सकते | साधुधम को अंगीकार करने से श्रात्मा उसी भव में या आगामी 
कुद्द भवों में मोक्ष प्राप्त करता है; किन्तु जो साधुघर्म अंगीकार करके कायर 
इन जाता है; वह क्मेंबन्ध के मूल को छेट नहीं सकता। उसने साधु का 
बेष तो धारण किया है और मदमत्रतों के पालन की ग्रतिशा भी की है, 
पज्तु प्रमादवशात्‌ या रसण्द्ध होने के कारण बह महावतों का पालन नहीं 
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फर॑ता | साधु बन कर भी कर्मबंध के मूल को न छेद' सकने का झरएं 
प्रमाद है। अ्रगर स्वयं के हृदय में प्रमाठ न हो तो मले कोई लार्थी हे 
महात्रतों का पालन करने का निषेध करे, फिर भी वह नहीं मानेगा। वा 
ग्रद्दीत मह्बतों का पांलन करेगा ही ] 


मदा्रतों के विषय में विस्तार से कहना चाहिए, किन्तु इस सम 
अवकाश की कमी से साक्षेप में ही कहता हूँ ! “महा” शब्द सापेक्ष है त्रोर 
वह लघु की अपेक्षा रखता है। लघु न हो तो महा? भी नहीं हो सकता" 
लघु की अपेक्षा 'महाः और महा की अपेक्षा लबु किस प्रेकार है, इस विषय 
में मैंने एक पुस्तक में एक उदाहरण पढ़ा था । वह यद दैझा..... 

एक बादशाह वाजार में जा रह्य था। रास्ते में उसने लड़कों को 
खेलते देखा | उनमें वजीर का भी एक लड़का था। बादशाह ने सोचा- 
इनमें वजीर का लड़का कौन दे और वद कैसा बुद्धिमान, है, परीक्षा करके 
इस बात का निर्णय करना चाहिए.। इस प्रकार विचार करके चादशाई ने 
अपनी लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींच दी। फिर उन लड़कों से 
कद्दा-- देखो, इस लकीर को मिटाये बिना छोटी कर दो । 

सब लड़के एक दूसरे के सामने देखने लगे | किसी की तमभ में न 
आया कि बिना मियये इस लकीर को छोटी कैसे करें ] तब वजीर के लड़के 
ने कहा--'आप अ्रपनी लकड़ी मुझे दें तो मैं कर सकता हैँ !” 

बादशाह ने लड़के को लकड़ी दे दी |- वजीर के लड़के ने घादशाई 
द्वारा खींची हुईं लकीर के ठीक सामने एक नवीन और उससे ज्याग 
लम्बी लकीर खींच दी। इस लकीर के खिंचते ही पहली लकीर दो 
दिखाई पढ़ने लगी। तब लड़के ने वादशाह से कहा -देखिए, श्रापकी लकीर 
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छोटी हो गई है। अगर आप न मानें तो किसी और से पूछ लीजिए कि 
शापकी खींची लकीर छोटी है या बढ़ी 

बादशाह--ठोऊ है; तुम किस के लड़के हो १ 

घालऊ-- मैं वजीर का लड़का हूँ । 

बादशाह -- इसी से यह इतना बुद्धिमान्‌ है । 

, अ्रमिप्राय यह है फि महान्‌ की श्रपेक्षा लघु है ओर लए की अपेक्षा 
महान्‌ है । इस नियम के अनुसार महात्त की अ्रपेक्षा अगशुमत और अखु- 
प्रत की की अ्रपेत्ञा मद्मान्नत हैं | 

अगर श्रावकों में अ्रणुत्ञत न हों, थ्र्थात्‌ वे स्थूल हिला भी करने लगे, 
श्रसत्य भाषण करने लगें, चोरी करने लगें, व्यभिचार करने लगें और 
परिभ्रहपरिसाण न करें तो महामत भी नहीं रह सकते | अ्रतएव यदि आप 
सदगुरु चाहते हैं तो आपको अगशुज्नतों का पालन करना चाहिए। श्राज के 
लोग स्वयं अरुत्तत तो पालते नहीं, ग्रत गुरु भी ऐसे ही चाहते हैं। और 
पिए जैसे वो तेसे मित्न भी जाते हैं। 
कई लोग घुरा काम होते देखकर कहते हँ--क्या करें, दम तो ग्रद्ृ्थ 
हैं। परन्तु उन्हें मालूम नहीं कि ग्रहस्थ चारों गतियों का मेहमान द्वोता है 
श्रौर श्रावक देवलोंक का श्रघिकारी होता है । श्रगर आप श्णुम्तों का 
भलोी-भाँति पालन करें तो खराब साधु आपके पान थिक ही नहीं सकते | 
पर प्रवसर होता यह है-- 
शुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव । 
दोनों हूवे बापढे, चढ़ पत्थर की नाव ॥ 
जय गुर लोभी श्रीर चेला लालची शेता है, तन दोनों समान ही बन 
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जाते हैं| शिष्य सोचता है--गुरू का काम हमारे त्रिना नहीं चलता, श्रतः 
हम इनका मतलब पूरा कर दें और ये इमारा मतलब पूरा कर देंगे। गुरु 
भी यही सोचता है ! ढोनों अपनी-अपनी चाल चलते हैं और दोनों एक 
दूसरे को धक्का देकर डुबाते हूँ | परन्तु आप लोग अगर श्रावकत्रत का भली- 
भाँति पालन करें ओर सच्चे साधुओं की ओर ही सदमाव और श्रद्धा रख 
कर उनकी सहायता करें तो अनाथ मुनि ओर राजा श्रेणिक का जमाना 
आज भी उपस्थित हो सकता है। 
अनाथ मुनि, राजा श्र णिक से जो कुछ कद रहे हैं, वह राजा से ही 
नहीं, सभी से कह रहे हैं। अगर वह राजा से ही कहें और दूसरों से न 
कहें तो महानिर््रन्थ न रह जाएं । शात्न में साधुओं के लिए. कहा है-- 
जहा पुन्नस्स कत्थर, तहा तुच्छस्स कत्थइ | 
जहा तुच्छस्स कत्थ३, तहा पुण्णस्स कत्थइ । 
--श्रीमदाचारांगसूत्र 
अर्थात्‌--साधु सब को समान रूप से धर्म का उपदेश करते हैं | जिस 
प्रकार किसी महान्‌ को घर्म सुनाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ को भी सुनाते हैं 
ओर जिस प्रकार क्रिसी तुच्छ को सुनाते हैं उसी प्रकार मद्गान्‌ को भी उनाते 
हैं। मुनि की पक्षंग्रातह्दीन नजरों में राजा-रंक, सधन-निर्धन, सब्र समान हैं। 
इस कथन के अनुसार महानिग्नेन्थ के लिए. तो सम्राट्‌ भेणिक और 
कोई दरिद्र समान ही थे | फिर भी उन्होंने राजा श्रेणिक को संबोधन करके 
यह वातें कही हैँ ' इसका कारण यह है कि पात्र ही उपदेश को मेल सकता 
है | वीर पुरुष ही इस उपदेश को मेल सकता है। दीली-ढाली धघोती वाले, 
बनिये इस उपदेश को नहीं मेल सकते | उन्हें तो मामूली त्याग मी बहुत 
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कठिन जान पढ़ता है | 

महानिग्न न्थ, श्रेणिक को साधुओं के सम्बन्ध में बतलाते हुए. कहते 
ई-राजन्‌ | साधु दीक्षा लेकर के भी जो वशिक्त-इत्ति का त्याग नहीं करता, 
वह अनाथ ही है। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी मान्यता करेंगे?, ऐसा 
सोच कर दिखाने के लिए. वाह्य क्रिया करना वर्णिक्‌ इत्ति है। यह वृत्ति 
मनुष्य को साधु हो जाने पर भी अनाथ ही बनाये रखती है, सनाथ नहीं 
होने देती । 


राजन्‌ | जो कर्मब्रन्धन के आधीन है वह अनाथ है और जो कर्म- 
पघंन्घन को तोड़ता है. वह सनाथ है | द्रव्यसाधु कर्मगन्धन फो तोड़ने में 
समर्थ नहीं दोता, श्रतण्व वह अनाथ है | वह महात्र्तों को पालन करने की 
प्रतिज्ञा तो करता है, किन्तु प्रमाद के वश होकर महत्रतों को जीवन-स्पर्शी 
नहीं तअनाता | श्रतएव वह श्रनाथ है । 


- मद्दाक्त, अशुज्तों की अपेक्षा से हैं, अतएुव मदामत के सम्बन्ध में जो 
कुछ फहा जाता है, उसके साथ अरुुम्तत को भी शिक्षा दी जाती है। 
श्रापको साधुश्रों श्रोर उनके महावतों का विचार करने से पहले अपने श्रण॒ु- 
प्रतों फे विषय में विचार कर लेना चाहिए । 

जिन जतों में किसी प्रकार की छूट रहती है, वह अरुबत कहलाते हैं 
और निनमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दोती, उन्हें महामत कहते ई । 
बैनशास्त्र में पाच महामत और योगदर्शन में पाच यम कहे गये हैं | पर 
बलिदारी उनकी है थो पाच मात्रतों या पाच यों का यथोचित रूप से 
पालन करते हैं। योगशात्त्र में क्या है कि प्रहिंसा, सत्य, श्रत्तेय, ब्रह्मचये 
श्र अ्परिगद, यह पाच यम दें। जैनशाल्न में मी यही कहा गया है कि 
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किसी की हिंसा न करना, असत्य न बोलना, अदत्त न लेना, शीलबन 
का पालन करना शोर किसी भी वस्तु पर ममत्व न रखना, यह पाच महा- 
बत हैं। अणुज्तों में थोड़ी छूट रहती है। जैसा-मैं अद्विसा का पालन. 
करूं गा, किन्तु जो मेरा अपराध करेगा, उसे मैं दड दूंगा । इस प्रकार 
अहिंसा पालन में एक छूट रख लेने के कारण यह ब्रत अणुत्भत कहलाया | 
इस प्रकार छूट रखकर जो मनुष्य अपराधी के सिवाय किसी दूसरे को कष्ट 
नहीं देता, वह अग़॒ुज्नती कहलाता है। अग़ुत्रत और महावत में यही 
अन्तर है। 


योगदर्शन में पॉच यमों की व्याख्या करते हुए, कह्य गया है कि देश, 
जाति, काल, समय आहठि का, किसी भी प्रकार का अपवाद न रखकर, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह का पालन करना पाँच यों 
का पालन करना कहलाता है | पॉच मह्त्रतों या यमों में देश, जाति,, काल 
या समय आदि का कोई अपवाद नहीं रइता, जब्र कि अखुब्॒तों में अमुक- 
अमुक अपवाद रक्खे जाते हैं। जेनशाज्र की यही विशेषता है कि वह 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार धर्माचरण की सुविधा 
प्रदान करता है | 

देश सम्बन्धी अपवाद रखने का अर्थ यह दे कि--मैं अमुक देश॑ में 
तो अहिसा आदि का पालन करूँगा, किन्तु उससे बाहर नहीं। इस प्रकार 
की छूट महात्तों में या पाँच यमों में नहों हो सकती | इसी प्रकार श्रमुर्क 
जाति के जीवों की ह्विंसा नहीं करू गा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना अपूर्ण अहिंसा 
है। जनशास्र के अनुसार अहिसा महात्रत में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जाति 
के जीबों की हिंसा करने की छूट नहीं हो सकती | अतएव जिस अक्षिसा में” 
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नहीं | महात्रत में तो एफेन्द्रिय आदि समस्त जीवों की हिंसा करने, कराने 
झोर अनुमोदन करने वा सन, वचन, काय से त्याग किया जाता है। 

आज महाग्रत की इस व्याख्या को न समझने के कारण बढ़ी गड़बड़ी 
उसत्न्न हो गई है। उुछ लोग कहते हैं, हम स्वर हिंसा न फरे किन्तु दूमरे 
से क्रावें या हिसा का उपदेश दें तो क्‍या द्वानि है ? मगर वास्तव में जो 
दूसरों द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुम्तोब्न करता है, वह साधु नहीं | 
सच्षा साधु तो वी है जो स्वयं हिंसा करता नहीं, कराता नहीं ओर हिसा का 
अनुमोदन भी नहीं करता। 


देश मे, अमुऊ देश में दिंसा नहीं फूूगा और अ्रमुफ देश से 
कस गा, इस प्रकार फी मर्यादा चाथो जाती है। यह मर्यादा अगुनत्रत में 
है। जैसे डिशानत मे प्रतिशा ली जाती हे कि-मे अमुक सीमा के बादर की 
हिसा का त्याग करता हूँ। यद अखुब्त ऊे अन्‍्तगंत है| साधुश्नों के लिए 
तो महाप्रत है, जिसका पालन सब देशों में समान रूप से करना अनिवार्य 
शैता है। साधु को कोई अढाई द्वीप के चाइर ले जाय तो वह वहा भी 
श्रहिंसा श्रादि महाग्रतों का पालन, बिना किसी अ्रपवाद के, पूर्ण रूप से 
करेगा । ऐसा नहीं है कि अढ़ाई द्वीप के बाहर कोई दूसरे बत हैं. झोर 
भत्तर दूसरे | इस प्रकार देश या जाति सर्यधी कसी भी प्रकार का झपवाद 
महारतों मे नई छ्षेता | 

यह हुई देश शरीर जाति वी बात । अत काल की बात लीजिए | काल 
% संभध में यह लग रक्‍्सी जाता है कि--सुझाल होगा तो में अद्दिता परत 
का पालन फरूगा, किन्तु जय दुष्फाल या श्रापत्तिफाल दोगा दे हमारा 
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अआपदूधर्म अलग है। जैसे कोई स्त्री या पुत्र को सताता हो तब श्रहिंता का 
पालन नहीं हो सकता। ऐसे अवसर पर तो आतताई को दंड दिया जाता 
है। इस प्रकार अरहिंसात्रत में छूट रखना मह्बरत नहीं हैं। शात्र इस 
छुट के साथ ्रत लेने से रोकता नहीं, किन्तु वह जत अरग॒त्रत होगा, 
महात्रत की कोटि में नहीं गिना जायगा। महाज्रत तो वहों होगा, जिसको 
अंगीकार करने के पश्चात्‌ किसी भी अपराधी को दंड न दिया जाय--हिंता 
न को जाय | जो महात्रतों को स्वीकार तो करता है, किस्तु अ्ठिंसा का 
निरपवाद पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ ही है, सनाथ नहीं | 

काल के पश्चात्‌ समय का भी अपवाद बतलाया गया है। महात्रतों में 
समय का भी अ्रपवाद नहीं रक्खा जाता । समय का अर्थ है-अवसर | 
मान लीजिए, कोई ऐसा अपवाद रखता है कि--कदाचित्‌ म॒ुके कोई 
भर्यकर रोग हो जाय श्रौर उसे दूर करने के लिए. हिंसा का श्राश्रय लेना 
पड़े श्रथवा मुझे कोई जीव दृष्टिगोचर न हो परन्तु रोगनिवारण के लिए 
उसको हिंसा हो जाय तो छूट है, तो यह छूट वाला जत महख़त में नहीं 
गिना जायगा । हों, अरुख़त में इस प्रकार की छूट रक्खी जा सकती है । 
अतएव साधु ऐसी छूट नहीं रख सकते । अगर रात्रि में चलना पढ़े तो 
चाहे कोई जीव हो या न हो, साधु तो ओघा से जमीन पू'ज-पूज कर शी 


चलते हैं। शाज्त में क्या है कि ओघा साधु से पॉच हाथ दूर रहे तो उसे 
मासिक दंड आता है। 


अभिप्राय यह है कि जिन बतों में देश, काल, समय और जाति आदि 
का किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं रक्खा जाता, वह मदहाजत कहलाते 


बस दा सार्वमौम हैं, अ्रतएुव उनमें किसी प्रकार की छूट की गु जायश 
न | 
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मुनि कहते हैं. राजन्‌ | जो लोग विपुल सम्पत्ति प्राप्त करके भी 
इधर-उधर भटकते हैं, वे अविवेकी हैं। जो अवसर मिट्टी को चाक पर 
चढ़ा कर घड़ा बनाने का है, उसी अवसर पर अगर मिट्टी को चाक से 
उतार कर फॉक दिया जाय तो क्या यह अवसर को गँवाना नहीं है ? इसी 
प्रकार मनुष्यजन्म और निग्नैन्थता प्रात होने पर भी जो दुखी होते हैं, वे 
श्रनमोल अवसर गेंवाते हैं । ऊँची स्थिति पर पहुचकर नीचे गिरने का यह 
पैसा ज्वलंत उदाहरण है ? इस प्रकार गिरने वाले लोगों पर ज्ञानी जन 
फरुणा करते हैं । 

आप किसी को नोचे गिरते देखेंगे तो उस पर करुणा करेंगे, परन्तु 
दूसरों पर कंदंणा करने से पहले अ्रपने ऊपर करुणा करने की आवश्यकता 
है। सर्वप्रथम अपनी आत्मा पर ही कदणा करनी चाहिए। 


रे 


मुनि कहते ह--“राजा, कायर लोग, श्रहिंसा महामत के पालन की 
प्रतिणा तो करते हैं, लेकिन वे, अग्नि, पानी, थआदि का आरम्म भी फरते 
हैं, लोगों से, लड़ाई-भगढ़ा एवं निर्दयता फा व्यवहार भी करते है, क्षमा 
को पास भी नहीं आने देते ओर बात-बात मे क्रोध करते रहते ४। ऐसा 
फरने वाले अदिसा महाब्त का पालन करने वाले नहीं हैं । अर्दिसा महा 
मेन या पालन करने वाला, अपनी प्रतिशा को कभी भी न भूलेगा, सिन्‍्तु 
यह ध्यान रखेगा, कि में? अहिंसा महाम्त को स्वीकार करके संयम में 
प्रमक्ित हआ हैं, मेने, संसार के सब्र जीवों को अपना मिन्न माना है, फिर 
कियी जीव की दिंसा कैसे के | किसी जोव के शरर या मन को वैसे 
पुखाऊ | किसी पर क्रोध फैसे कहूँ । ऐसा करने पर में, श्रद्टिता भहाबत 
पा पालन फरने वाला केसे रद सकता हैं ।”? 
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राजा, अहिंसा महाजत का पालन करने वाला, किसी दूसरे जीव को 
भी दुःख नहीं देता है ओर अपने काम को भी दुःखी नहीं करता है। ऐसे 
व्यक्ति को, चाद्दे कोई मारे, गाली दे, श्रपमानित करे और घोर कष्ट देकर 
प्राण सी हरण करते, तब भी वह प्रसन्न ही रहता है। अपने आपको, 
दुःख में तो मानता ही नहीं, न प्रतिहिंसा या वेर विरोध के भाव ही हृब्य 
में थाने देता है। ऐसे समय में, अ्रहिंसावादी विचारता है कि 'यह व्यक्ति 
जो मार रहा दे या गाली दे रहा है, आत्म-स्वरूप को भूल कर, पतित हो 
रहा हे, तथा हिंसा कर रहा है। यह दूसरे , को दुःख देने वाला, अपने 
आत्मा को नीची दशा में गियर कर ही, दूसरे को डुःख देता है। यदि 
इसका आत्मा उच्च दशा में होता, तो यह ऐसा करता ही क्यों | इसमें, 
काम क्रोध आदढि दुगु ण॒ विद्यमान हैं, तभी तो यह ऐसा कर रहा है | यदि 
इसके साथ में भी ऐसा करने लगू, मैं भी अपने आत्मा को ढुखी करू, 
मैं मी अपने में, वेर-विरोध या क्रोध आने दूं”, तो हिंसा करने वाले में 
ओर मुझ अद्दिंसा का पालन करने वाले में, क्या अन्तर रहा १ फिर मैंने, 
प्राणिमात्र से मित्रता का क्या व्यवहार किया ९ मुझे दुःख देने के नाम पर, 
यह, अपने आत्मा को दुःखित कर रहा है। यदि में भी इसी की तरह 
अपने आत्मा को दु.खित करूँ, जिसे यह दु'ख मान रहा है, उसे ही में 
भी दुख मान, तो मैं सना4 केसा १ फिरतो मैं भी इसी की तरह अनाथ 
हुआ |” इस प्रकार के विचार रख कर, अहिसा महात्रत का पालन करने 
वाला, आप स्वयं भी ढु'खी नहीं होता, न किसी दूसरे को ही दुखी करता 
है। वह तो, प्रत्येक दशा में, आनन्दित ही रहता है | कायर लोग, अद्िंसा 
मद्दातत के पालन की प्रतिज्ञा लेकर भी, इसके विपरीत व्यवह्वर करते हैं। 
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वे लोग, प्रकट या श्रप्रकट दिसा करते हैं, लेकिन श्रपनी कायरता छिपाने 
के लिए, उस हिंसा को मी अरद्विता के ही अन्तर्गत बतलाते हैं. और इस 
प्रकार अपने आपको, श्रद्दिसक धोपित करते रहते हैं। 


व्यम लेने के समय स्वीकार किये जाने वाले, पाँच महात्रत में दूसरा 
मह्त्रत, सत्य हैं | इस सत्य महात्रत का पूर्णतया पालन तभी होता है, जब 
मन, वचन, और काया से भूठ का त्याग किया जावे। सत्य महामतधारी, 
कभी श्रीर किसी भी दशा में, कृठ का प्रयोग नहीं करता। भय, क्रोध, हास्य 
श्रादि के वश हो कर भी, झूठ नहीं बोलता । सयम से प्रवर्जित व्यक्ति, फूठ 
ते बोलता ही नहों, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं चोलता, जिसके कारण दूसरे 
को हु.ख पहुंचे । 

सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, कायर लोग, प्रतिना करके भी, इस 
सत्य महातत का पालन नहीं करते | कृठ को काम में लाने से किंचित्‌ भी 
नहीं हिचकिचाते और ऐसा करके भी अपने आपको, सत्य महात्रत या 
पालन करनेवाला अतलाते हैं | 


तीसरा महात्रत अदठत्तादान त्याग है। कोई वस्तु चाहे वह कसी के 
अधिकार में हो या न हो--प्रिना कसी के दिये, लेना, अदत्तादान हैं । 
तीसरे महामत का पालन करने वाला, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता, 
जो किसी के ' द्वारा टी हुई न हो। उसे यदि मार्ग पर की धूल की आव- 
श्यक्ता होगी तो बह भी, किसी न किसी स्वीकृति से लेगा, बिना स्वीकृति 
न लेगा। वह विचारेगा, 'रुसार की समम्त वतुओं पर से में अपना 
अधिक उठा चुका हूँ। मेरे अधिकार में केवल वे ही वस्तुएँ हैं, जो स्यम 
की रज्ञा के लिए ग्रावश्यक हैं। इसलिए मैं, अपने अधिकार से परे की 
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फोई वस्तु, बिना किसी के दिये, नहीं ले सकता! । इस प्रकार के विचार से, 
वह अपने अ्रधिकार से बाहर की, छोटो से छोटी और आवश्यक से 
श्रावश्यक वस्तु भी, बिना किसी के दिये, न क्ेगा। यहाँ तक कि वह श्रपने 
सहरर्मी एवं साथी संगी के अ्रधिकार की वस्तु भी, बिना उसकी स्वीकृति 
के, अपने काम में, या अपने अ्रधिकार में न लेगा। वह ऐसा,कोई 
कार्य नहीं करता, जो शास्त्राजा के विरुद्ध हो | उसको यह ध्यान रहता है, कि 
कहीं मुझे, देव, गुरु सहर्मी ओर गायापति का श्रदत्त न लगे | 

जिस काम के करने से शास्त्र रोकता है, उसे करना और जिसके करने 
फो कर्च॑व्य बताता है, उसे न करना, देव-अ्रदत्त है| गुरु, जो नियम बनावे, 
या जो आजा दे, उसका पालन न करना, और उसके विरुद्ध करना, गुरू 
अदत है | अपने साथी साधुओं के साथ विचर रहे हैं, उस समय भिन्षा में 
भोजन की कोई अ्रच्छी वस्तु मिल गई ओर उसे अकेले ही खा लिया, साथी 
सहधर्मियों को उस वस्तु से 4चित रख ढिया या उनकी स्वीकृति के बिना 
उनकी कोई वस्तु ले ली, तो यह, सहर्मी-अदत है। राजाशा का भंग करना, 
यह राजा का अ्रढत्त है और किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष के स्थान या 
पदार्थ को, गद॒स्थ की आशा बिना काम में लेना गाथापति ( ग़हपति ) का 
अदत है । हर 

सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, संयम लेकर भी, कायर लोग, इस तीसरे 
महावत का पालन नहीं करते श्लोर फिर भी, अपने आपको अदत्तादान का 
त्यागी ही बतलाते हैं । 

चौथा महामत ब्रह्मचय है | इस महात्रत के पालन में, श्रत्नह्मचय का 
सवेया त्याग करना पढ़ता है। संयम में प्रवर्जित एवं इस महाबत का घारक। 
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किसी भी प्रकार के मेंथुन का सेवन नहीं करता | वह, इस सम्बन्धी उन 
समत्त नियमों के पालन का पूरा यान रखता है, जो शास्त्र में बतलाये गये 
हैं, इस महात्रत को धारण करने वाला, केवल शरीर से ही नहीं, क्रिन्ठु मन 
श्रौर वचन से भी, मेथुन का चिंतबन या सेवन नहीं करता | 


सनाथी मुनि कहते ई--राजा | कायर लोग, संयम लेकर भी इस चौथे 
महाप्रत का पालन नहीं करत । वे किसी न ऊिसी रूप में मेथुन का सेवन 
फरते रहते है, ब्रक्मचय्वे की रक्षा के नियमों की श्रवद्देलना करते हैं और ऐसा 
करके भी अ्रपने आपको पूर्णो श्रह्मचारी वतलाते हैं | 


पॉचवा महात्रत, स्परिगह है। इस महाप्रत मे, परिग्रह का बिलकुल 
त्याग किया जाता है। किसी वस्तु पर ममत्व रसने का नाम ही परिम्ह है, 
फिर वह चाहे सोना चॉदी दो या, कपड़ा कागज आाढि । छोटी से छोटी, 
एवं भड़ी से बड़ी वस्तु--यदि उस पर ममत्व रखा तो वह परिग्रह् में है ) 
इस महाप्रत का पालन करनेवाला, ओर क्सी वस्तु पर ममत्व सपना तो 
दूर रहा, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रुतता | उसके शरीर को, चाहे 
फेई क्षत-विक्तत कर डाले या नष्ट कर डाले, तब भी उसे चिन्ता नहीं 
होती। यह किसी भी छोटो या बढ़ी--ऐसो दस्तु को अपने पास नहीं रखता, 
निसकी संयम पालने में आवश्यकता न हो । 
सनाथी मुनि कहते हैं-- राजा, संयम लेकर भी, छायरों से वस्तु फा 
ममत् नहीं छूटता । अ्रपरिग्रह जत लेकर भी, वे, घस्बार, स्त्री, पुत्र, या 
शिष्य-शिप्पा से मसल रखते हैं। उनसे, स्वीकार क्ये हुए अपरिग्रह बतत 
का पालन नहीं होता । फिर मी वे, अपने प्यापको भ्रपरिग्रह्टी दी कहते हैं| 
णंजा, संयम लेने फे समय पाँच मद्दातत को, तीन करण श्र सीन 
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योग से पालन करने की प्रतिजा ली जाती है, और हिंसा, कूठ, अदत्तादान, 
अब्रह्मचय्य और परिग्रह का, तीन करण तीन थोग से त्याग किया जाता है. 
गहस्थों द्वारा स्वीकार किये जाने वाले पाँच अखुब़्त में जो सकुचितपना 
रहता है, इन महत़तों में व्रत संकुचितपना नहीं है, किन्तु इनमें विशालता 
है | .गहस्थ लोग, इन ब्रतों को स्थल रूप में स्वीकार करते हैं. और स्थूल 
ब्रत में भो आगार रखते हैं। वे, स्थुल अह्विंगा व्रत €्वीकार करके, अपराधी 
को ढण्ड देने, स्थूल सत्यत्रत स्वीकार करके त्रिना जानी बात के लिए स्कूठ 
का प्रयोग हो जाने, स्थूल अदत्तादान बत स्वीकार करके, अपने मित्र, भाई 
श्रादि की वस्तु भिना दिये लेने, स्थूल त्रह्मचय्ये ज्त स्वीकार करके, स्व-स्ती 
सेवन करने, स्थूल अपरिम्रह श्रत स्वीकार करके मर्याद्ित परिग्रह रखने का 


आगार रखते हूँ, लेकिन संयम लेने वाले, इन त्रतों को महायवबत के रूप में 
स्वीकार करते हैं, तथा किसी भी प्रकार का आगार नहीं रखते | णहस्थों के 


प्रत में, स्थूल एवं आगार की जो सक्ुचितता है, साधु उस संकुचितता से 
निकल जाता है। वह इन तवतों को, सूक्ष्म रूप से स्वीकार करता है। गहस्थ, 
दो करण तीन योग श्राठि भेदों से ज्रत स्वीकार करता है लेकिन साधु तीन 
करण तीन योग से ब्रत स्वीकार करते हैँ । ' | 
राजा पंच महाबत को स्वीकार करके फिर उनका भली प्रकार पालन 
न करने वाले, उनके पालन में प्रमाढ करने वाले, पासत्या कहलाते हैं. । 
पायत्या लोग पंच महाब॒त के पालन में शिथिलता करते हैं, अर्थात मली 
प्रकार पालन नहीं करते, किन्तु सासारिक सुखों की चाह करते ई और ऐसा 
करके भी अपने आपको साधु चतलाते हैँ । यदि कोई उनसे पूछता है, कि 
तुम अपने आपको साधु केसे कहते हो, तो वे कहते हैं, कि हमने पंच महा- 
प्रत घारण किये हैं'। लेकिन राजा, प॑च महावत घारण करनें मात्र'से साधु 
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नहीं होता, साधु तो पंच मद्दाज्त का पालन करने से होता है। सनाथ तभी 
तो हो सकता है, जब्र पंच महाज़्त का भली प्रकार पालन करे, प्रमाद न 
करे । ५च महाव॒त धारण करके भी जो उनका पालन नहीं करता है, वह 
पासत्था, एक अ्नायता से निकल कर दूसरी अनाथता में पड़ जाता है। 
«राजा, पासत्था का मन स्थिर नहीं रहता है। महामता का पालन तभी 
ही सकता है, जत्र मन चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो | महात्रतों का धारण 
तथा अब्तों का त्याग, मन से किया जाता है । जब्र मन ही श्रस्थिर हो, 
तब की हुई प्रतिशा का घ्यान एवं उसका पालन केसे हो सकता है! मन 
के श्रस्विर २३ने से, बढ पासत्था, जानबूक कर सी महात्रतों का उल्ल घन 
करता है, फिर भी वह स्वय॑, महामतों का उल्ल घन नहीं समभता | 


'.. आउत्तया जस्स य अत्थि कोई, 
इरियाए भासाएं तहेसणाएं | 
आयाणनिक्खेवदुगु छशाए, 
न, वीरजाय॑ अखुजाइ मरगं। ४० ॥ 


श्रथ--बह कायर ईयो, भाषा, एपणा, श्राठाननिक्षेप श्रोर परिष्ठा- 

पनिका समिति में तनिक भी यतना नही करता। श्र४ाव्‌- चलने, बोलने, 

शाद्वारादि लेने, किसी उपकरण को घरने-उठाने और परठने में किंचित्‌ 

मी सावधानी नहीं रखता। ऐसा करने वाला कायर वीरो के मार्ग पर नहीं 
चल सकता । 

च्यास्यान--मुनि पहले एक प्रकार णी अनाथता इतला चुके हैं। यहां 

: बूसरे प्रकार की श्रनाथता इतला रहे ह। घे निर्मन्थधर्म को प्रात करके पतित हो 
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जाने वालों की बात कद्द रहे हैँ। इसको कहने का उद्देश्य यह है कि एक 
मनुष्य दूसरे को पतित हुआ देखकर साइसहीन हो जाता है श्रोर दूसरा उसी 
को पतित देखकर अधिक साहसी बनता है । 


प॑चम काल की विपमता देखकर अज्नानी डर जाते हैं, किन्तु शानी 
उन्हें देखकर नवीन द्वी विचार करते हैं। वे सोचते हैं-- यह पंचम ' आरा 
तो है दी, इसमें विधमता होना आश्चर्य की बात नहीं। इस विषमता से 
बचने के लिए हमें अधिक दृढ़ होना चाहिए | 


इस प्रकार विचार करके ज्ञानी और अधिक दृढ़ होते हैं, ओर अशानी 
जीव शिथिल बनते हैं। परन्तु वास्तव में इस प्रकार पतित होने वाले 
लोगों को देखकर प्रत्येक को अधिक सावधान होना चाहिए। 

एक आदमी पत्थर की ठोकर खाकर गिर जाता है तो दूसरा आदमी 
उसे गिरा देख कर स्वर्य भी गिरता है या अ्रधिक सावधान बनता है १ वह 
यही सोचता है कि यह आदमी ठोकर खाकर गिर गया है तो मुके अ्रधिक 
सावधान होकर चलना चाहिए और ऐसा सोचकर वह सावधानी के साथ 
चलता है। इसी प्रकार एक को रुयम से पतित हुआ देखकर दूसरे को 
श्रिक सतकी होना चाहिए | 

महत्रतों में किस प्रकार स्थिर रद्द जा सकता है, इस संबंध में पातआ्ल- 
योगद्शन में कद्दा हैः-- 


वितक बाधने प्रतिपक्षमावनम । ' 
इस कथन का सरल अर्थ यद्दी है कि वितकों को दूर करने के लिए, प्रति- 
पत्ती भावना का सेवन करना चाहिए। वितर्क क्या है और उसकी प्रतिपक्ष- 
सावना क्या है, यद्द विचार बहुत लम्घा है| यहाँ तो उक्षेप में ही बतलाता हूँ । 
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वितर्क का अर्थ है--उलगा तक | जैसे पाँच महात्रतों से विपरीत 
हिंसा, अतत्य, चोरी, मेधुन श्रोर लोभ-तृष्णा हैं । मद्दामत धारण कर 
लिये; पर उनसे विपरीत हिंसा झादि के वितक॑ जब श्रांडे आ्राएँ तो उस 
समय क्या करना चाहिए १ इस विषय में कद्दा है कि वितर्कों को दूर करना 
चाहिए, हटा देना चाहिए. | तब प्रश्न खड़ा होता है कि उन्हें किस प्रकार 
दूर किया जाय १ इस प्रश्न का उत्तर यहा यह दिया गया है कि प्रतिपत्षी 
भावना के द्वार उन वितर्कों को दूर करना चाहिए | 


यहाँ मह्ावतों के विषय में कह गया है; किन्तु अग़॒ुत्नतों के विपय में 
भी यही बात है। अणुच्तों में भी जन्र वितर्क खडे हों तो प्रतिपक्षी मावनाश्रों 
द्वारा उन्हें निवारण करना चाहिए, | 

अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रझ्मचये और अ्परिप्रह, यह पाच मद्षत्रत 
हैं| श्रदिंता फा साधारण श्रर्थ है--ह्विसा न करमा | कई लोग कहते हैं 
कि भदिंसा तो कायरों का सह्वारा हैः किन्तु अहिंसा कायरों की नहीं, वीरों 
फी वस्तु है | सचा चीर ही अर्दिसा का पालन कर सकता है | सच्चा अ्रहिंसक 
इतना घीर होता है कि वह इन्द्रों को भी हरा सऊता है। वद निरन्तर 
लड़ता ही रहता है, विपक्ष का विनाश करता ही रहता है | आप फद्द सकते 
ई--अरहिंसक के हाथ में तलवार तो होती नहीं, फिर वह किस प्रकार 
लड़ता है ? इसऊा उत्तर यह है कि उच्के पास जीवस्त्ता का साधन जो 
रमोहरण द्वोता है, वद्दी श्रद्विसंस की तलवार है। यह रमोहरण भी एक 
पन्यचिष्ठ है। अह्िंसक के पास सथा भौर श्रमोष शत््र तो उतजी अपनी 
भावना ही है। अ्रद्धिंता के विपक्ष को इटाने की जो भावना है, वही 
भरदितक का शस्त्र है | 
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! अ्रमिप्राय यह है कि विपक्ष को इटाने के-लिएं, प्रतिपक्षी भावना का 
सेवन करना चाहिए.। अहिंसा का वितर्क हिंसा है। इस ब्रितर्क को दूर 
करने के लिए, हिंसा की प्रतिपक्षी मावना--अहिंसा को अपनाना चाहिए। 
अर्थात्‌ हिंसा के वितर्क को अहिंसा द्वारा दूर करना चाहिए | हिंसा के 
वितक को दूर करने के लिए मेत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना का 
अवलम्बन लेना चाहिए। वालभाषा में भी कह् हैः-- ._; | ४५ 
गुणी जनों को वन्दना, अवगुण जान मध्यस्थ | 
दुखी देख करुणा करे, मित्र भाव समस्त । 
। _हह चार भावनाएं हैं। पद्म में पहली प्रमोद ह भावना बतलाई है 
अर्थात्‌ गुणी जनों को देखकर वन्दना करके प्रमोद प्राप्त करना चाहिए, । यहाँ 
गुणी जनों के गुणों का अ्रभिप्राय व्यवह्वारिक गुण नहीं है। क्योंकि व्यावहारिक 
गुण जितने ज्यादा होते हैं, उतनी ही धमाल ज्यादा होती है | व्यावहारिक 
गुण की दृष्टि से, ससार में जो गुणी हैं, देव उन सबसे अधिक गुणी 
हैं। वे तीन ज्ञान के स्वामी होते हैं, मगर उन्हें बन्दना नहीं की जा 
सकती । यहा वही गुणी जन समभने चाहिए जो तीन गुप्तियों और पॉच 
समितियों का पालन करते हैं | इस प्रकार सयमगुर्ण को धारण करने वाले 
के प्रति मरमोदभावना रखकर वन्दना करनी चाहिए | 
दूसरी मध्यस्थभावना है। जो खराब है, हिंसक है, उसके प्रति भी 
मध्यस्थ भाव रखकर विचार करना चाहिए- यह श्रात्मा हिंसा करता है, 
इसी कारण खराब है, अगर यह हिसा दा त्याग करके' श्रहिंसक घन जाय 
तो मेरे लिए. वन्दनीय-प्ूजनीय तन सकता है। अजु न माली हिसक था, 
किन्तु जब वह भगवान्‌ का शिष्य बनकर अहिसक बन गया, तब वह भी 
वन्दनीय हो गया | सुदर्शन ने मी उसे वन्दना की | क्या ऐसे अवगुणी 


आर 
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को बन्दना करना उचित था ! सुब्शन का उसे गुर मानना क्या उचित 
“था १ पर गुणों के ग्राहक पहले की बातों को भूल कर गुणों को ही ग्रहण 
फरते हैं। 


हस प्रकार हिंसक अद्दिंसक बन जाएँ, ऐसी भावना रखनी चाहिए । 
भावना रखने पर भी अगर उसकी द्विंता न छूटे तो उसके प्रति मध्यस्थ 
भावना तो अवश्य ही रखनी चाहिए।। किसी भी स्थिति में उसके प्रति 
क्रोध नहीं करना चाहिए । 


कामदेव को धर्म से च्युत करने के लिए; देव, पिशाच का रूप धारण 
करके, तलवार लेकर आया था। फिर भो कामदेव ने उस पर क्रोध नहीं 
किया | उसने तो यही विचार किया कि--यह पिशाच मेरी परीक्षा करने 
श्राया है कि मुझे परमात्मा के प्रति प्रीति है या नहीं ? इसके सिवाय यह 
पिशाच मुझे 'अ्र्पत्यियपत्थिया? श्र्थात्‌ श्रनिष्ट की कामना करने वाला 
घतलाता है, सो उसका यह कहना ठीक ही है। जो यख्तु श्रवाछुनीय है, 
उसकी वाह नहीं करनी चाहिए, | इस प्रकार देव का कथन है तो सत्य, मगर 
अन्तर यही है कि यह घम को श्रवाद्दनीय मानता है और में पाप को स््रवाछु- 
नीय तमभता हूँ। धर्म को ग्रवाहुनीय समभने के लिए. इसे क्तिना कष्ट 
भोगना पढ़ रहा है। इस वेचारे में इतना दुख मर गया है कि इसका 
हुःस इसके शरीर से बाहर निकल कर मेरे समीप तक आ पहुंचा है। यह 
बड़ा ही दुी है) अतएव इस पर कदणा करनी चाहिए । ग्रभो | मेरी 
यदी अम्यर्थना है कि इसका भी कल्याण हो | 

चहुत बार ऐसा द्वोता है कि दूसरों में कोई घुराई देखकर मनुप्य ऐसा 
फर'चैदता है कि अपने प्रन्दर भी बुराई उत्तन्न दो जाय या अपने सद्युण 


(8४ ) |, 


भी नष्ट हो जाएँ। आ्राप ऐसा न कर बैठ, इस बात का ध्यान रखिए | 
महापुरुषों के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि सदयुणों के द्वारा 
दुगु णों पर विजय प्राप्त की जाय | सुदर्शन सेठ ने श्रज्ञ न माली को प्रति 
पक्ती भावना द्वारा हो जीता था। भाव की बात अलग है, परे ऊपर का 
श्रम तो अ्रजु न माली को ही अ्रधिक पड़ा था, फिर भी विजय सुदर्शन को 
ही प्राप्त हुई । इसी प्रकार कामदेव को धर्मच्युत करने. के लिए, देव को 
कितना अ्रधिक अम करना पड़ा था। उसे पिशाच का रूप धारण करना 


पड़ा था । उसने आएसुरी प्रकृति के अनुसार वीमत्स रूप धारण किया था, 
परन्तु जब आसुरी प्रकृति के सामने देवी प्रकृति प्रकट हुई तब देव पगनित 


होकर भाग गया | देवी प्रक्तित के प्राकथ्य से आसउुरी प्रकृति विलीन हो 
गई। अ्रतः हिंसा का मुकाबिला करने के लिए अहिंसा की भावना भानी 


चाहिए | ह 
तीयरी करुणा भावना है | जिसके हृठय में कयणा होती है, वे कदापि 


यह विचार नहीं करते कि-दूसरा मरता है तो मले मरे, इमें तो अपने आनन्द 
से मतलत्र ! करुणा भावना वाला तो दूसरे के हित के लिए. अपने शरीर 
का भी उत्सगे कर देता है। वह दूसरे कों दुखी देखकर स्वर्य ठुख का 
अनुभव करता है। अनुकम्पा का अर्थ ही यह है--“श्रनुकू्ल कम्पन॑ 
चेष्टनम्‌-इति अ्रनुकम्पा !! श्र्थात्‌ दूसरे को जो दुःख है, वह दुःख मुझे 
ही है इस प्रकार की मावना उत्पन्न होना अनुकम्पा है। 

आप लोग अहिंसक कट्दला कर भी अगर घर के लोगों पर और 
नौकर-चाकरों पर भी अनुकम्पा न रखें तो क्या यह ठीक कहलाएग़ा १ फोई 
नौकर वीमार'दो, फिर भी उससे काम लेना अथवा उसका वेतन काट लेना 
अध्तिंसक को शोमा नहीं देता । अंग्रेज लोग भी अपने बीमार नौकरों की 
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सारसेभाल रखते हैं और बीमारी की अ्रवस्था में उनका वेतन नहीं काठते | 
तो फिर आप अहिंसक होकर ऐसा करें, यह क्या आपको शोभा देता है! 
कंदापि नहीं | 


जिनके हृढय में अनुकम्पा या करुणा है, वे दूसरों के दुःख को अपना 
दुःख मानते हैं श्रोर दूसरों को दुःखमुक्त करने के लिए उमी शक्य 
प्रयत्न करते हैं | पर आप क्या करते हूँ, इस पर विचार करो। मान लो, 
आपके पास दो फोट हैं और श्रापको सिर्फ एक कोट की आवश्यकता है। 
एक कोट बेकार पढ़ा है। ऐसी स्थिति में कोई गरीत्र आदमी तुम्हारे सामने 
कहइकड़ाती हुई सर्दी से थर-थर काप रहा है | क्या तुम अपना कोट उसे 
दे सकोगे ? यह तो नही कद्दोगे कि मरे तो भले मरे, मुझे क्या मतलब ९१ 
शगर तुम ऐसा कट्ठते या सोचते हो तो तुम्हारे दृदय में करुणा नहीं है । 
सा करुणावान्‌ तो वही है जो दूसरों के दुःख का प्रतीकार करने के लिए 
या उन्हे दुःख न होने देने के लिए, स्वयं दुःख सहन कर लेता है । धन्य 
हैं वे धर्मरूची श्रनगार, जिन्होंने चींटियों को अ्रनुकग्पा करके स्वयं कट्ठुक 
तू वे का शाक खा लिया और श्रपने प्राण दे दिये, परन्तु चींट्यों को रक्षा 
फर ली | और धन्य हैं भगवान्‌ श्ररिश्नेमि जिन्होंने पशुओं की रक्षा के 
लिए राजीमती जेसी सच्नारी का भी परित्याय कर दिया। इन मह्ठापुरुषों ने 
तो फसूणा के लिए, ऐसा श्रपूषे श्रीर श्रदूभ्ृत त्याग क्या मगर आपसे 
गरोबो की करणा के लिए फेंसी फपड़े भी नहीं त्यागे जाते | सच्चा दयालु 
सदेय यही विचार फरता है कि मेरे किसी भी काम से किसी को तनिक भी 
दुःफ नहीं होना चाहिए | 


. चौथी मेत्री भावना है।इस भाषना के अनुसार संसार के समस्त 
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'प्राणियों को श्रपना मित्र बनाना चाहिए । आप प्रतिक्रमण में तो प्रतिदिन 
यह पाठ बोलते ईं--- 
मित्ती मे सब्बभूण्स 

श्र्थात्‌-समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है | 

सद्माग्य से आपको यह पाठ तो याद है, परन्तु पाठ का उच्चारण 
करने में ही अपने कत्त व्य की इतिश्री मत समझो, किन्तु उस पाठ को 
जीवन में उतारकर सब जीवों को अपना मित्र बनाश्रो । हु 

इस प्रकार उपयुक्त चार मावनाओं से श्रद्िता के विषय में उत्पन्न 
होने वाले कुतर्कों का नाश होगा और अ्रह्विंसा भाव प्रकट होगा | यह चार 
भावनाए” महत्रतों को अंगीकार करके पुनः उनसे पतित होने से 
बचाती हैं| 


महानतों में किस प्रकार स्थिर रहा जा सकता है, इस संबंध में थोड़ा 
कहा जा छुका हैं, अन्न भी उसी संबंध में कुछ कहना है | ' 

यद्यपि गहस्थ महात्रतों को स्वोकार नहीं करते, किन्तु अणुत्रतों को 
स्वीकार करते हैं, फिर भी अरुज़तों के आधार पर महात्रतों की सिद्धि ोती 
है। अश॒ब्रत स्वयं शह॒स्थों के लिए तो लामदायक हैं हीं, साथ ही दूसरों 
के लिए भी लामप्रद हैं। इसी प्रकार महात़्त भी अपने ही लिए नहीं, 
किन्तु दूसरों के लिए. भी लाभप्रद हैं| अ्रणभुज्॒त या मह्ातरत का खण्डन करने 
वाला अपनी ह्वानि तो करता ह्वी है, दूसरों की भी हानि करता दे | श्रतणव 
महाजत क्या हैं और उन्हें किस प्रकार स्थिर रक्खा जा सकता है ! यह बात 
समभने योग्य है | कुछ लोगों को सत्य को समझना मी कठिन मालूम 
ता है, पर सत्य बात को समभने से और सत्य को स्वीकार करने से भी 
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बहुत लाभ द्वोता है । 

राजा श्रेणिक सत्य को स्वीकार करने में सकोच नहीं करता था। इसी 
कारण श्रनाथी मुनि की वात समभने में उसे देर नहीं लगी । अनायी 
मुनि कहते हैं --राजन्‌ | जो कायरता के कारण महाजतों का पालन करना 
छोड़ देता है, वह श्रनाथ ही है। 

महात्रतों की रक्षा प्रतिपक्नी वस्तु का नाश करने से होती है । जिसके 
द्वार एक पक्त को बाधा पहुँचतो है, वह उसका प्रतिपक्ष कहलाती है ! 
बिल्ली को दृध श्रौर कौवा को दह्दी की रक्ता का काम सॉपा जाय तो वे 
उन वस्तुश्रो को बिगाड़ेंगे ही | विल्‍ली से चूद्दे को रक्ता करवाई जाय तो 
कैसे होगी ! बिल्ली चूद्दे की प्रतिपक्षी है | इसी प्रकार महत्रत के जो प्रति- 
पत्ती हैं, ठनसे महात्रतों को बचाते रहोगे तो ही उनकी रक्षा होगी । अद्विसा 
से विरुद्ध हिंसा, सत्य से विरुद्ध असत्य, अस्तेय से विरुद्ध स्तेय ( चोरी ), 
ब्रह्मचय से विदद्ध मैथुन और अ्रपरिग्रह से विरुद्ध ममत्वभाव है । 

यहाँ प्रश्न उपस्यित होता है कि हिंसा करने से श्रह्िसाप्रत का नाश 
होता है या हिसा करने से श्रथवा हिंता का श्नुमोटन करने से ? इस 
प्रश्न के उत्तर में जैन शास्त्र मं श्रोर पातद्अलयोगदर्शन में भी कहा गया 
है कि तीनों बातें सा से विरुद्ध समभनी चाहिए. । हिंसा करने से, हिंसा 
फ्ामे से और ढिंता का अनुमोदन करने से भी श्रह्टिसा का 
नाश होता है । 

पूछ लोगों का कथन है कि यदि स्वय॑ हिसा न की जाय शरीर दूसरों 
से कट्ट सर कराई जाय तो क्‍या बाघा है १ परन्तु जेसे दिसा करना अहिंसा 
झ॒ प्रतिपक्ष दे, उसी प्रकार हिंसा कराना श्रोर उसका ग्रनुमोदन करना भी 


५ रेत १ 


प्रतिपक्ष है | श्रतण्व तीनों कारणां से अहिसा का नाश होता है।.._ 

एक प्रश्न और उठता है। वह यह कि स्वयं हिंसा करने से अविक 
पाप होता है या करने से १ इस प्रश्न का एकात रूप में कोई उत्तर नहीं , 
दिया जा सकता | इस सम्बन्ध में गम्भीर विचार करने से प्रतीत होगा कि 
स्वयं अपने द्वारा किये जाने वाले काये में जो यतना की जा सकती है, वह 
दूसरों से करवाने पर नहीं हो सकती । इसके अ्रतिरिक्त अपने हाथ से होने 
वाले काये में मर्यादा की जितनो रक्ता हो सकती है, उतनी दूसरों के द्वाथों 
कराने में नहीं हो सकती | इस दृष्टि से देखा जाय तो कभी-कमी स्वय॑ करने 
की श्रपेज्ञा कराने में अधिक हिंसा हो जाती है, ओर कभी-कभी अपने हाथ 
से करने में भी, विवेक न रहने पर, अ्रधिक हिंसा हो सकती है | श्रतएव 
एकान्त रूप से नहीं कहा जा सकता है कि स्वय॑ करने में अधिक पाप है 
या कराने में श्रधिक पाप है। परन्तु प्रायः देखा जाता है कि लोग आलस्य 
में पड़े रहने के कारण ओर अविवेकपूर्वक काम कराने के कारण विशेष 
पाप के भागी हो जाते हैं। आज लोग स्व आलस्य मे पडे रहते हैं और 
दूसरों से काम कराते हैं, इस कारण संसार में आलस्थ बढ़ गया है। शाज् 
में बह्त्तर कलाश्ोों को बतलाने का अ्रमिप्राय यही हे कि लोग आपस में 
संघ न करें और विवेकपूर्वक अ्रपना कार्य करें | 

साराश यह है कि साधु स्वय॑ हिसा न करे किन्तु दूसरों से करावे तो 
क्या बाघा है १ ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि छिसा करना, 
कराना और हिंसा का अनुमोदन करना, यह तीनों श्रहिंसा के प्रतिपन्षी ई 
आर इस कारण तीनों हो वर्ज्य हूँ । 


पातञ्जल योगसूत्र में आगे कहा है--क्रोघ, लोभ और मोह फे वशी- 
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अत होने से हिंसा होती है। यहां यद्यपि मोह को अन्त में गिनाया है, 
तथापि शानियों के कथनानुसार हिंसा आदि जितने भी पापकम होते हैं, सब्र 
मोह से द्वी होते हैं। सत्‌ वम्तु को असत्‌ श्र ग्रसत्‌ को सत्‌ मानना मोद 
है। जेनशात््र में इसी को मिध्यात्व कह है। 

, ख्वय॑ हिंसा करना, दूसरे से कराना और हिंसा का अनुमोदन करना, इस 
प्रकार हिंसा के तीन भेद हुए | फिर क्रोध, लोभ श्रौर मोह से हिंसा करना, 
करना और अनुमोदन करना, इस प्रकार हिंसा के नो भेद हो जाते हैं। 
क्रोष, लोभ और मोह भी जधन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट के भेद से तीन तीन 
प्रकार के हैं। जिसमें उत्कृष्ट (श्रति तोन्र) क्रोध द्योता है वह उत्कृष्ट हिंसा 
करता है, जघन्य (इलका) क्रोध होता है वह जघन्य हिसा करता है और 
मष्यम क्रोध वाला मध्यम हिंसा करता है। इस तरह पूर्वोक्त नो मेदों के भी 
तीन तीन भेद दो जाते हैं, अतएव हिंसा सत्ताईस प्रकार की है। यह 
उत्ताईस प्रकार की हिंसा सन से भी की जाती है, वचन से भी की जातो 
है श्रीर काय से भी की जाती है। 'प्रतण्व हिंसा के २७७३ - ८१ भेद 
शेते हैं। 

यह सब मेद जीवों को दु'ख देने वाले हैं श्लोर जन्म मरण फो बढ़ाने 
पाले हूँ। उस श्रनर्श से बचने के लिए हिंसा को प्रतिपत्ची भावना भानी 
चादिए | जो हिंसा दी प्रतिपक्षी भावना नहीं भाता, वह अनेक वार दिंसा 
कभी प्रतिपादन करने लगता है | वह स्वयं भी पतित होता है और दूसरों 
ऐे भी पतित करता है । इसी कारण ऐसे मनुष्य अनाथ मुनि के 
केपनानुमार प्रनाथ हू । 


यह मुख्य रूप से साधुश्रों की वात हुईं] शावर्फों के विषय में भी 
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विचार करें | जब अगरुत़तों के विषय में आपके चित्त में वितर्क उठे उत्त 
समय आप प्रतिपक्षी मावना का अवलम्बन लेंगे तो आपका भी कल्याण 
होगा और साथ ही दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे | 


मन में वितर्क ड्नन्न होने से हृदय में बहुत उदासीनता आरा जाती है। 
प्रतिपक्षी मावना का आ्राश्रय लेने से उन वितकों का नाश हो जाता है श्रौर 
अन्तःकरण में एक प्रकार का अनूठा तेज प्रस्फुटित होता है। महाभारत के 
युद्ध में अजुन के मन में उठासीनता आ गई थी और उदासीनता ' के 
के कारण शियिल होकर उसने धनुष एक श्रोर फेंक दिया था; किन्तु जब 
श्रीकृष्ण ने उसे बोधप्रदवचन सुनाये तो उसमें पुनः तेज का संचार हुश्रा 
और वह पूर्ववत्‌ तेजस्वी बन गया । इसी प्रकार श्रावक जब्र तक साधु के 
सद्वचन नहीं सुनता तब तक वह उठासीन रहता है | सदवचन सुनने से 
उसकी उदासीनता हट जाती है और नृतन तेजस्विता आ जाती है | 
जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तब्र कौरव श्र पाणडव 
दोनों विजय लाभ की कामना करने लगे । भावना तो ढोनों की ही विजय- 
लाभ की थी, किन्तु एक पक्त सत्य के द्वारा विजय लाभ करना चाहता थां 
ओर दूसरा पक्त॒ सत्य से विमुख होकर भी विजय प्राप्त करना चाहता था | 
दुर्योधन ने सोचा- कृष्ण बड़े ही दूरदर्शों और नीतिश हैं वह हमारे पत्ते 
में आ जाए तो हमारी विजय असंदिग्ध हो सकती है | उधर अजु न ने भी 
यही सोचा--यदि कृष्णनी हमारी ओर हों तो हमारी विजय में कोई संशय 
ही न रहे | इस प्रकार कण को अपने अपने पक्त में दोनों लाना चाहते 
थे । दोनों उन्हें युद्ध का आमन्त्रण देने गये | कृष्ण उस समय शयन कर 
रदे थे । उन्हें सोया देख दुर्योधन विचार करने लगा“ कृष्ण सो रदे ह। 
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५ व तक मुझे कहाँ बैठना चाहिए ! मैं राजा हूँ और विजय का श्रमिलाषी 


है. 303<2 अ्ा कर हि 


है 


अगनीजरक | 


. हूँ, अतएव मुझे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार इनके सिरहाने वैठना चाहिए । 


यह सोचकर वह उनके सिर की श्रोर वैठ गया । परन्तु अर्जुन इष्णजी के 


। प्रति गसभाव- नम्नभाव रखता था। उसने सोचा --म॒झे; कृष्णनी को 


अपने पक्त में लेना है तो उनके प्रति नम्नता प्रदर्शित करनी चाहिए । यह 
विचार कर वद उनके पैरों की ओर खड़ा हो गया | 


कृष्ण यथासमय जागे | मनुष्य जब्र सोकर उठता है तत्र उसका शरीर 
स्वाभाविक रूप से पैरों की तरफ जांता है और सुख भो पैरों की त्तरफ होता 
है। ऊृष्णजी सोकर उठे तो उनका मुख श्रजुन की ओर फिरा श्रोर पीठ 
दुर्योधन की तरफ हुई । यह देख कर दुर्योधन सोचने लगा--अरजु न 
पहले श्रार्मश्रण दे देगा और संभव है कि ये उसके आमंत्रण को स्वीकार 
भी फ लें, अतएव मुझे! भी अपने आने का प्रयोजन बता देना चाहिए] 
यह सोचकर वह बोला-- महाराज । में भी ग्रापकी सेवा में उपस्थित हैँ । 
में भी आपके मस्तक की सेवा कर रहा था ।' 

दुर्पेधन की आ्रावाज सुनकर कृष्णमी ने उसकी ओर नजर फेरी और 
फा-श्रच्छा, तुम मी श्राये हो १ 

इसके बाद उन्होंने दोनों के आने का प्रयोजन पूछा दोनों ने अपना- 
शपना प्रयोजन फह सुनाया। कृष्ण ने कह्य--दोनों मेरे पास श्राये हो 
शोर मे दोनों को ही सन्तुष्ट करना चाहता हूँ । देखो, एक ओर मेरी यादवी 
ऐेता है ग्रौर दूसरी शोर श्रकेला में हूँ। इनमें से जिसे तुम चाहो; पंसद 
पर सपते हो । लेकिन अर न, तुम अभी शान्त रहो । पएले दुर्वोधन को 
भांग लेने दो । दुर्योधन के माँगने से जो शेप रे, उसी में 
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तुम उंतोष कर लेना। हु 

कृष्ण का कथन सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा- 
युद्ध में सेना की आवश्यकता होती है | वहाँ अ्रकेले कृष्ण क्या कांम् 
आए से ? मुझे सेना माँग लेनी चाहिए | यह सेना पाण्डवों को परानित 
करने मे काम आएगी। मेरा भाग्य प्रवल है कि कृष्ण ने पहला श्रवसर 
मुझे दिया है। आखिर मेरी शक्ति का प्रभाव इन पर भी पढ़ ही गया | 

इस प्रकार मन द्वी मन विचार कर दुर्योधन चोल्ा--आप मुझे यादवी 
सेना दे दीजिए । 

कृष्ण--ठोक है। यादवी सेना तुम्हारे पक्त में युद्ध करने आएगी। 

इसके बाद कृष्ण ने श्रजु न से कह्य--तुग्द्रे पक्त में तो में रह गया। 

अजु न की प्रसन्नता का पार नहीं था। उसने कहा-मैं जो सोचता 
था, वही हुआ। 

कृष्ण ने अपनी सेना को दुर्योधन के साथ जाने का आदेश दिया कर 

स्वयं अर्जुन के साथ जाने को तेयार हुए। उन्होंने अज्ुन से कहा-: 
तूने सेना का मोह छोड़कर मुझे खरीद लिग्रा है। मैं तेरे साथ हूँ। 

क्या आप लोग भी ईश्वर को खरीदना चाहते हैं ? श्रगर खरीदना 
चाहते हैं तो बढले में क्या देना चाहते हैं ? किस व्ठु का त्याग करनों 
चाहते हैं ? मीरा ने कह है'--- 


माई। मेंने गिरिधर लीनो मोल, 
कोई कह्दे हल्को, कोई कहे भारी, 
कोई कहे अनतोल || माई० ॥ 
कोई कह्ठे महंगा, कोई कहे सस्ता, है 
कोई कह्टे अनमोल || माई० ॥ 


( ४३ ) 


दिसे परमात्मा के प्रति श्रीतिभाव है, वह सस्ते और महँगे की चर्चा 
में उतरेगा ही नहीं। वह तो उसे सरीद ही लेगा | परमात्मा को खरोदने 
के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है, इस विपय में कद्दा है+-- 
पास न कीड़ी मेंने मुफ्त खुदा को मोल लिया, 
ऐसा सौदा किया । 
पास में जब्र एक कोड़ी भी नहीं होती, तभी परमात्मा को खरीढा जा 
तकता है | 
लड़ाई के समग्र इस प्रवार एक की आशा में रहना कोई सामान्य बात 
नहीं है। दम द्रव्य युद्ध को ठीक़ नहीं समझने और गीता भी उसे ठीक 
नही कहती | लोग गीता को लड़ाई की पुस्तक कहते है. किन्तु हमारी दृष्टि 
मे तो उसमे भी श्रहिंसा का ही निरूपण है। गीता में जिस युद्ध का वर्णन 
है; वह युद्ध देवी प्रकृति और श्रासुरी प्रकृति का युद्ध है। परन्तु इस 
समय इसकी चर्चा नहीं करना है| यहाँ तो पिफे यही बतलाना है कि 
भोतिक युद्ध में भी अर्जुन ने कहा धा--मले समग्र सैन्य या राज्य चला 
जाय, किन्तु भें कृष्ण को नहीं छोड़ सकता । इसी प्रकार भ्रगर आप 
परमात्मा फो श्रपने पक्त में लेना चाह्ष्ते है तो निश्चय कीजिए कि भले सारे 
सार की सम्प्ति चली जाय, परन्तु में सत्य का परित्याग नहीं कहूसा। 
' शस्त्र में भी कहा है।+- 
ते सच्चा सु भय । 
श्र्थात्‌-सय हो भगवान्‌ है | 
प्रजुन चाएते तो कृष्ण से कह सकते थे कि में भी आम॑त्रण देने 
के लिए श्ञाया हूँ। शाधी सेना मुके भो मिलनी चाहिए । पर उन्होंने 
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ऐसा नहीं कह | अजु न ने सेना का त्याग करके कृष्ण को ही अपने पक्ष 
में लेना श्रे यल्‍्कर समझा । इसी कारण क्ृष्ण ने अजु न से कहा था-- 
दे अज्ञन, वू टेवी सम्पत्ति का भोक्ता है | में सोचता था कि संसार में कोई 
हैबी सम्पत्ति का भोक्ता है या नहीं ९ पर अब देवी सम्पत्ति का भोक्ता तू ' 
मुझे मिला है तो में सारे ससार को तेरे समक्ष उपस्यित कर सकता हैँ | 
, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी नर-नाराबण की जोड़ी कहलाती है। 
अर्जुन ने नर का और कृष्ण ने नारायण का पक्षु लिया है | 
* गीता में हेवी सम्पत्ति के लक्षणों में निर्ममता श्रीर अहिंसा भी गिनी 
गई है। इसी श्राधार पर यह कष्ठा जाता है कि गीता हिंता की शिक्षा देने 
-वाली पुस्तक नहीं है । अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए देवी 
सम्पत्ति के गुणों को अपनाने की श्रावश्यकता है। केवल वाह्य स्नान से 
'कुछ होता-जाता नहीं, पर शानय्रोग से पवित्र होने से हो आत्म-कल्याण 
'होता है। आत्मा को पहचान लेने का फल प्राणी मात्र पर अनुकम्पा रखना 
है| जत्र तुम्हारी अन्तरात्मा सम्यग्नान से आलोकित होगी तो प्राणियों के 
प्रति स्वतः करुणा का विमल ख्ोत प्रवाहित होने लगेगा। 
कृष्ण अजुन से कहते हँ--तूने चतुराई से मुझे! अपने पक्त में ते 
लिया है, अ्रतणव में कहता हैँ कि व्‌ देवी सम्पत्ति का उप्मोक्ता है। 
देवी सम्पत्ति आत्मा का अम्युद्य साधन करती है और श्रासुरी प्रकृति 
आत्मा के अधःपतन का कारण बनती है । | 
सारांश यह है कि देवी सम्पत्ति को अपनाना ईश्वर को ही अपनाना 
है। फिर उसे चाद्दे ईश्वर कहो अथवा और कुछ कहो | शब्द का भेद 
होने पर भी वात्तविक मेद्‌ कुछ नहीं है| 
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मुनि, राजा श्रे णिक से वही बात कद्द रहे हैं | वे कहते हैं--जो केवल 
शब्दों को द्वी पकड़ रखता है और लक्ष्य पो नहीं पकढ़ता, वह नाथ नहीं 
श्रन सक्‍ता। नाथ वही चन सकता है जो लक्ष्य को नहीं भूलता। अतएुव 
आपको नाथ बनना है तो सटेव लक्ष्य को अपने सम्मुख रखो । कदाचित्‌ 
शाप सनाथ न बन सकें तो सनाथ के सेवक वन कर रद्दिए तब भी आपका 
बेढ़ा पार हो जाएगा । जैसे रेलगाड़ी के डिब्बों में पावर नहीं होता-- एजिन 
में होता है। परन्तु जब डिब्बों की साकल ए जिन के साथ जोड़ टी जाती 
है तो एंजिन के साथ डिब्बें भी लक्ष्य स्थान तक पहुँच जाते हैं । इसी 
प्रकार अगर आप स्वयं सनाथ नहीं हन सकते तो सनाथ के साथ श्रपना 
संत्रंध जोढ़ लो | ऐसा करने से आपको भी वह्दी लाभ होगा जो अनाथ 
मुनि के साथ संत्रध जोड़ने से राजा श्रेणिक को हुआ था। 


ग्रनाथ मुनि ने रुजा से कह्-राजन्‌ | फेंचल साधु-दीक्षा लेने 
मात्र से कोई सनाथ नहीं बन जाता | सनाथ बनने के लिए, तो साधु का 
झाचार समीचीन रूप से पालन करना ग्रावश्यक् है। जो साधु के श्राचार 
फा समीचीन रूप से पालन नहीं करता, वह श्रनाथ का अनाथ ही बना रह 
जाता है) 

जैनदर्शन मौलिक ओर परिपूर्ण है, श्सीलिए वह साधु के श्रचार- 
विचार की रीति स्पष्ट चतलाता है । वह साधु के झ्राचार की कोई बात गुप्त 
भी नहीं रखता । जो लोग साधु फे श्ाचार को दबा कर रफना चाहते हैं 
भौर सोचते हूँ कि अगर कोई इमारा घर ओर हमारी रीति-नीति जान 
जायगा तो हमें उपालम देगा, वे भी श्रनाथ ही हैं। सत्य का आचरण 
रने पाला और सत्य को प्रकट फरने पाला हवी सनाथ फहलाता है। 


डा 


( ४६ ) 


अनाथ मुनि ने कद्दा--राजन्‌ | जो महत्ता को स्वीकार तो कर लेता 
है किन्तु बराबर उनका पालन नहीं करता, बह श्रनाथ है। जो महँत्तों को 
अड्भीकार करके भी उनका स्पर्श नहीं करता, वह महात्रती नहों कला 
सकता । ' ली 
आप सब्र यही कहते हैँ कि पॉच महात्रतधारी ही हमारे शुरू हैं। किसी 
जैन बालक से पूछा जाय तो वह भी यही कहदेगा । शास्त्र भी यही कहता है। 
इस प्रकार जत्र आप मद्दाबतधारी को ही गुरु मानते हैं तो आपको महँमित- 


घारी का लक्षण भी जानना चाहिए. । एक उंठाहरण द्वारा वह लक्षण 
बतलाया जाता है-- | 


कल्पना करो, किसी आदमी ने पहले गाय नहीं देखी है। अब वह 
पहली बार ही गाय को देख रहा है | ऐसी स्थिति मे गाय को देखने पर भी 
वह कह नहीं सकता कि यह गाय है | गाय को गाय कहने के लिए गाय 
का लक्षण जानना आवश्यक है । पढार्थ की ठीक ठीक पहचान उसके 
लक्षण से ही होती हैं | परन्त लक्षण दूपित नहीं होना चाहिए | लक्षण ही 
गलत हुआ तो पढार्थ की पहचान ठीक तरह नहीं हो सकती | मान लीजिए 
किसी ने कह्वं-जिस पशु के सींग श्र पूछु हों उसे गाय कहते ईैं। 
मगर यह लक्षण सह्दी नहीं दे, क्योंकि यह लक्षण तो भैंस में भी पाया जाता 
है । इस प्रकार जो लक्षण लक्ष्य में रहने के साथ अलक्ष्य (लक््य से मित्र 
में भी रद जाय, वह अति-व्यात्ति दोप से दूषित कहलाता है।..*| 

अगर कोई कट्दे कि जिसका रंग काला हो उसे गाय कद्दते हूँ/* तो यह 
अव्यात्ति दोप होगा, क्योंकि यह लक्षण सब गायों में नहीं मिलता कोई 
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*यद्यपि यहाँ अतिव्याप्ति दोप मी है, पर वह विवत्तित नहीं है। 


( ४७ ) 


गाय सफेद और फोई पीली भी होती है । 

फदाचित्‌ यह कह जाय कि जिस पशु के छुट्ट पैर होते हैं, उसे गाय 
बहने हैं, तो यह लक्षण असंभवटोप वाला होगा, क्योंकि छुद्द पेर किसी भी 
गाय में नहीं पाये जाते । 


इस थार लक्षण के तीन दोष हैं। सच्चा लक्षण वही है कि जिसमें 
इन तीन दोषों में से एक भी दोप न हो । जो लक्ष्य में ही रहे, लक्ष्य के 
बाहर न रहे श्रोर लक्ष्य में पूर्ण रूप से रहे वह्दी निर्देप लक्षय कहलाता 
है। इस निण्म के अनुसार गाय का लक्षण कया है ? कहना होगा कि जिस 
प्रशु के गले मे चमढी लब्क्ती हो, वह्द गाय है। उस चमड़ी को गलकंवल 
कहते हैं और यह गलकंचल प्रत्येक गाय में अवश्य हांता है श्रोर साथ ही 
गाय के सिवाय किसी अ्रन्य प्राणी में नही होता । इस निर्दोष लक्षण से 
गाय पहचानी जा सकती है। 


,. शमी प्रकार पाँच मद्यावतघारी को पहचानने के लिए भी कोई लक्षण 
होना चाहिए, जिससे उनकी पहचान हो सके । पाँच महाबतघारी ही गुस- 
पद का अधिकारी होता है, इस कथन के साथ कसी का मतभेद नहीं हो 
सकता | परन्तु यहाँ देखना यह हैं कि जो महाततों को स्वीकार करता है 
यह युरु है श्रथवा महाम्तों का पालन करने वाला शुरू है ९ 

लेन शास्त्र श्रीर पातशलवोगदर्शन--दोनों में ही कह है कि प्रतिपत्नी 
भाषना द्वाग वितयों का विनाण करने बाला ही मद्ामतों पा पालन वर सकता 
है। ऐही +थिति में पदि योई रिपता को तो रोकता नहीं श्रीर कहता है कि से 
सहमतों का पालन यरता हैं, ते उसका यदू कथन सत्य नहीं हो सकता | 
शस प्रकर बातो से मशमतों या पातन करने वाले बहुत मिल जाएँगे; ऐसे 


( ४८ ) 


लोग भी कम नहीँ मिलेंगे जो अपने आपको महाजतभारियों से भी बहा-चढ़ा 
बतलाएँगे । परन्त॒ सच्चे परीक्षक के सामने ऐसी वातां की कई कीमत नहीं 
होती, जेप्ते रत्नों के परीक्षक कुशल जौहरी के सामने कृत्रिम खनों का कुछ 
भी मुल्य नहीं होता । ! 


१4॒ 


सभी लोग पाँच महात्रतधारियों की परीक्षा नहीं कर सकते | श्रतएव 
इस के संबंध में किसी प्रकार की भूल न होजाय, यह बात ध्यान में रखकर 
शात््र में श्राचायै, उपाध्याय, गणी और गणावच्छेदक आदि की व्यवस्था की 
गई है और बतलाया दै कि जिनके विषय में आचार्य, उपाध्याय श्रादि साक्षी 
दें कि यह महाजतों का पालन करते हैं, उन्हीं को मह्या्रती मानना चाहिए। 
इसलिए जिनकी परीक्षा आप नहीं कर सकते हैं, उनके विषय में श्रापको 
आचाये, उपाध्याय श्राठि की सम्मति मान्य करनी चाहिए | हों, अगर 
आचाये आदि ही इस विपय में गलत आदेश दें तो वे अ्रपराघी हैं | 
आचाये आदि महात्रतियों की पहचान कराने वाले एजेए्ट हैं | जब आप 
किसी वस्तु की परीक्षा करके बाजार से स्वयं नहीं खरीढ सकते, तब दलाल 
की मापात खरीदते हैं। कोई ठलाल खराब चीज को श्रच्छी कहकर दिलादे 
तो यह उसका अ्रपराध है। इसी प्रकार कोई आचार्य श्रगर मद्ाव्रतों का 
पालन न करने वाले को मद्ात्रती कहकर पुजवाता है, तो वह अपने उत्तर- 
दायित्व को विस्मृत्त करता है और अपराध का पात्र बनता है। महावती न 
स्वयं हिंसा करता है, न कराता है श्रोर न हिंसा करने वाले को अनुमोदन 
देता है। न असत्य त्रोलता है, न श्रसत्य चोलवाता है श्रौर न बोलने वाले 
का अनुमोदन करता है। इसी प्रकार चोरी, मैथुन-सेवन और परिग्रह न 
स्वय॑ करता है, न कराता है और न करने वाले का अनुमोदन करता है | 
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श्राज कहा जाता है कि अमुक साधु ने शिष्य बनाने के लिए किसी 
छोकरे को उड़ा लिया, परन्तु शास्त्र क_्ठता है कि साधु बिना आशा लिये 
एक तिनका भी नहीं ले सकता तो शिष्य बनाने की बात ही दूर रही । 
श्रगर कोई ऐसा करता है अर्थात्‌ चोरी से कसी को शिष्य बनाता है तो वह 
शिष्य चोरी का अपराधी है, ऐसे साथु को नयी ढीच्या लेनी पढ़ती है | वह 
ग्राठवें प्रायश्रित्त का पात्र है। 


जब मुझे वेंगग्य हुआ तो मेरे मामा को साधुश्रों के प्रति बहुत 
नाराजगी ₹४$ | यहाँ तक कि उन्होंने उपाश्य में जाना भी छोड़ विया । 
एक हठिन मेरे गुद मगनलालजी महाराज भिक्षा के लिए निकले | रास्ते में 
उन्हें मामाजी मिल गये | मद्दाराज ने उनसे कहा--जड़ावचंद्रजी | श्राज़- 
कल तो श्रापने उपाश्नय में श्राना भी छोड़ दिया । 


मामाजी--कैसे आ्राएँ ? आपने मेरे भागिनेय को भरमा लिग्रा है | 
आपने यद भी नहीं सोचा कि वह कितना हुबला है। उससे पेढल विद्वार 
फिस प्रकार हो सकेगा १ श्रीर उसके माये में कितने फोड़े हैं। ऐसी स्थिति 
में वह फ्रेश-लॉच का फष्ट कैसे सदन कर सकेगा १ 

महाराज--यह सब ठीक है, परन्तु आपको पता है कि हम आजा लिये 
बिना एक तिनका भी नहीं ले सकते तो आपके भागिनेय को फैसे ले 
बाएं गे १ 

दशवेकालिक सूत्र में स्पष्ट कद्दा है कि श्रणु या स्थूल, जढ़ या चेतन 
रिस्ी भी बस्तु को जो शाज्ञा के बिना नहीं लेता, वही मदजतों को पालन 
क्खे वाला कदलाता है| 

साषु का चौथा मदमतत व्रद्ाचय है | त्रक्नच्य महामत का पालन फरने 

| 
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' के लिए. फेवल स्रीप्रसंग की ही मनाई नहीं है! किन्तु मन, वचन) काय से 
ख्रीप्रदंग फरना नहीं, कराना नहीं, करने वाले का अनुमोदन कंरना नहीं, ऐसा 

' विधान किया गया है। इतना द्वी नहीं, संसार की समस्त स्ल्रियों को-देवाग- 
नाश्रों और श्रप्सराशों को माता के समान समझना होता है। भगवान्‌ ने 
इस व्रत की रक्षा के लिए नो वाड़ और दशवों कोट बतलाया है। 


इसी प्रकार परिग्रह भी नहीं रखना चाहिए । किसी भी वस्तु के 

प्रति ममत्व नहीं होनों चाहिए ओर कोई भी आवश्यक वस्तु अपने 
पास नहीं रखनी चाहिए | काल के अनुसार अनेक आचार्य मिलकर जो 
नियम बनाते हैं, वह जिताचार कहलाता है और जिताचार के अनुतार 
व्यवहार करना भगवान्‌ की ही आजा में माना जाता है। अतएव जिताचार 
में जिन वस्तुओं को रखने की झनुजा दी गई है, उनसे श्रधिक कोई भी , 
वस्तु साधु के पास नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ-शाल्रों में लकढ़ी 
की कामी रखने का विधान नहीं है, किन्तु बब से शास्त्र लिपिबद्ध हुए -तनर 
से जिताचार के अनुसार उसे पास रखने की श्रावश्यकता ही गई है| श्रत- 
एव जिताचार ओर शाज्र में प्ररूपित वस्तुओ्रों के अ्तिग्क्तिकोई भी चीज नहीं 
रखनी चाहिए, और जो वस्तुएं रक्खी हैं उनके प्रति ममता न रखना; 
यह साधुओं का अपरिय्रह जत है। साधु, ज्ञान की उतप्तेजन टो, इतना तो 
कह सकता है, परन्ठु यह नहीं कह उकता कि शानप्रचार के लिए पैसे दो | 
सान लीजिए, किसी के पास दो शाम्र हैं। एक शासत्र को वह स्वय॑ 

काम में लाता है और दूसरा काम में नहीं आता | फिर भी शिष्य या श्र 
कसी साथु के मॉगने पर भी श्रगर वह नहीं देता तो समझना चाहिए. कि 
उस पर उसका ममत्व है। शास्त्र के भंडार मर रखना ओर उन्हें कीड़ों 
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का भक््य बनाना भी ममत्व का ही परिणाम है। अ्रपरिग्द महाबत के 
पालन के लिए इस प्रकार का ममत्वभाव सर्वथा ल्याज्य है। 

अनाथ मुनि कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार महमत्त की प्रतिपक्ष 
भावना को जो दूर नहीं करता, वह मह्ात्नतों का पालन नहीं कर सकता। 
इसके श्रतिरिक्त जो रसणद्ध दे, वह भी अनाथ ही है । 

मुनि कहते हैं--मुनि के दो मार्ग हँ--समिति का मार्ग और गुति का 
मांगे | यद्यपि मुनि का लक्ष्य गुति ही है, परन्तु समिति लक्ष्य तक पहुँचाने 
का साधन है। जो इस साधन का त्याग कर देता है, वह अपने श्रापको 
साधुता से दूर रखता है । सच तो यद्द है कि समितियों का अ्रवलखन 
लिये बिना साधु श्रपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकता | 

पाच समितियों श्रौर तीन गुप्तियों में साथुता की समस्त क्रियाओ्रों का 
सम्रपिरा शो जाता है। जो साधु ईर्यासप्िति, भाषात्तमिति, एपणासमिति, 
आदाननित्तेरणसमिति और परिछ्ठापनिकासमिति का पालन नहीं करता, 
बह वोरों के मार्मे पर नहीं चल सकता वह तो श्रनाथ के मार्ग पर 
भयरता है। 

श्री उत्तराष्ययनसून्त के २४ वें श्रध्याय में पाच समितियों और चीन 
गु्तियों का विस्तृत वर्णन दिया गया दै। पाच समितियों में पहली या 
समिति है। ईर्यासमिति या द्रव्य, क्षेत, काल श्र भाव से विवेक बतलाया 
गया है। कहा गया है कि साधु जय चलने लगे तो यही विचार फरे कि 
पने सय काम छोड़ दिये है; इस समय मुझे केबल चलने का ही फाम 
पफरना है| इस प्रडार विचार कर चलते समय साधु को अपना मन एकाम्र 
रखना चाहिए जने पानी से परिपूर्ण घट मत्तर पर रख कर पनिष्टारी 
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चलते समय सावधानी रखती है, उसी प्रकार मुनि को भी चलते समय , 
सावघानी रखनी चाहिए। 

कल्पना कीजिए, राजा का कोई नौकर राजा के काम के लिए. बाहर 
निकला | राजा ने उससे कहा था- काम बहुत आवश्यक है, जल्दी लौट 
खाना | ; 


नौकर जत्र काम के लिए. बाहर निकला तो रास्ते में नाठक हो रहा 
था| एक नटी हाव-भाव दिखाकर नाच रही थी। नौकर खेल देखना 
चाहता था। आप वहाँ हों तो नौकर को क्या सलाह दें ? यही न कि खेल- 
तमाशे में न अटक कर पहले मालिक का काम करना चाहिए। परल्तु वह 
नौकर खेल देखने के लिए. रुक गया। इतने में कोई उसका हिंतेंषी श्राया 
आऔर उसने कहा--अरे, तू यहा क्‍यों अ्रटक गया ? पहले राजा का काम 
कर । राजा प्रसन्न हो जायगा तो इस प्रकार का खेल तो दू अपने घर पर 
ही करा सकता है। 


यही बात मुनि के विषय में समझो । मुनियों ने स्वेच्छापूर्वक श्रपनां 
नाम भगवान्‌ के सेवकों में लिखाया है। उ होंने किसी की जोर जबरदस्ती से 
नहीं, अपनी आन्तरिक इच्छा से ही चारित्र ग्रहण किया है। भगवान्‌ ने 
साधुश्रों को आशा दी है कि साधुओं के लिए लक्ष्य तो तीन गुप्तिया ही है 
किन्तु उन्हें समितियों की किंचित्‌ भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान्‌ 
की इस आशा के श्रनुसार मुनि गुप्तियों और समितियों का पालन करने की 
तेयार हुए. हं। किन्तु अगर हम मुनि इस आज्ञा की उपेक्षा करके नाटक 
की तरह संसार के कम में पढ़ जाएँ तो आप हमारे द्वितैपी होकर हमें 
क्या सलाह देंगे ! हम ईर्यासमिति का ध्यानन रखें तो श्राप हमसे क्या 
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कहेंगे ? यही तो कहोगे कि छुल्लागें भरते क्यों चलते हो ? इधर-उधर नजर 
फिरते क्यों चलते हो १ क्या साधु इस प्रकार चल सकता है ? क्या आप 
हमसे यही नहीं कहेंगे ? भले ही आप विनय ओर नम्नता के साथ कहेंगे, 
मगर हमारे हितेपी होने के नाते यह तो कहेंगे ही कि--आप भगवान्‌ की 
श्राश का पलन करने के लिए तैयार हुए. हैँ, अतएव मन को एकाग्र करके 
ईयांसमिति का ध्यान रखते हुए यतनापूर्वक चलिए |? 


सेठ श्रमरचंढजी (पीतलिया) समितियों का इतना ध्यान रसते ये कि 
वे देखते ही जान लेते थे कि अमुक साथु ईयातमिति और भापासमिति का 
शाता और पालनकर्त्ता है या नर्दीं ! उन्हें किसी भो प्रकार की थरडि दिखाई 
देतो तो व स्पष्ट कह देते थे । 


एक बार पूज्य श्रीलालजी महाराज विद्वार करते-फरते जा रहे थे । रास्ते 
में उन्हें महासती मोताजी मि्ली । उनकी ईर्थाश्मिति देखकर पूज्यभ्री 
प्रलन्‍्त प्रसन्न हुए श्रोर क.्दने लगे--महासतीजी ईर्यातमिति का बराबर 
ध्यान रखती हैं | > 

जैसे सेना का श्रपना एक निशान होता है। उसी प्रकार ईर्यासमिति 
सापुश्रों का चिह है श्रतः साधुश्रो-सालियों को ईर्यासमिति का खूब ध्यान रखना 
चाहिए। उन्हें संदेय खयाल रखना चाहिए कि दम संसार की धमाल 
देसने में या किसी के साथ बातें फरने में ईर्यासमिति को स््रवहेलना 
ने कर बैठें | अगर हम ससार की धमाल देखने में न पढ़े”! और 
भगयान्‌ फो आशा फो यधावत्‌ पालने का ही ध्यान रक़्ले तो, राजा की 
शाशा पा पालन फरने से नोफर को जितना लाभ होता है, ठससे भी अधिक 
शाम हमें होगा | 
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आजकल प्राय' देखा जाता दे कि कोई साधुओं से कुछ कहता है तोवे 
उलठे दबाने लगते हूँ | साथु की भूल बतलाने पर साधु उसे स्वीकार करके 
प्रतिकमण करले और शुद्ध हो जाय श्रीर साथ ही भविष्य में ऐसी भूल 
न करने का ध्यान खखे तो ठीक हैः किन्तु अगर कोई साधु कहे-- हम 
साधुओं से कहने वाले ठम कौन होते हो ९! और यह कह कर नाराज हो 
जाय तो समभना चाहिए कि वह साधु सुधर नहीं सकता | शांत में कह 
६ कि साधु को अगर कोई त्यक्त घर में पानी भरने वाली दासी भी शिक्षा दे 
तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए उसको अ्रवद्देलना नहीं करनी चाहिए। 
उससे भी नहीं कहना चाहिए. कि तू हमसे कहने वाली कौन है 

कहा जा सकता हैं. कि अगर साधु ईर्यासमिति का व्यान न ख़्से 
श्रौर कहना भी न माने तो ऐसी श्रवस्था में क्या करना चाहिए ! साघुओ्रों 
के बिना काम भी तो नहीं चल सकता | इस प्रश्न का उत्तर यह हूँ कि 
अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध रक्खें और 'हृढ़ता का परित्याग मे 
करें तो साधुश्रों को >्यस्ते पर आनाही पडेगा । तुम किपी साधु को 
सावधान करो और वह उ॒म्दारा कद्दना न माने तो तुम्हें समझ लेना 
चाहिए, कि यह खाष्ठु ईर्या-भाषासमिति का परिपालन करने वाला नहीं है| 
किन्तु अनाथता में पड़ा है | इस प्रकार तुम अपनी आत्मा को दृढ़ रो 
तो साधुओं को सुधरने के तिवाय और कोई मांगे ही नहीं है। 


दूसरी भाषासमिति दै। दूंधरे को व्यथा पहुचाने वाली कह अभवा 
सावघ मापा बोलने का मुनि को अधिकार नहीं है। आज साधुओं में भाषा 
संदंघी विवेक बहुत कम देखा जाता है । साधुओं के लेख देखो तो उनकी 
भाषा से जानना कठिन होगा कि यह लेख साधु का है या ग्रे का है 
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कंदाचित्‌ कहा जाय कि मुनि का आशय पवित्र होता है तो क्या णहस्थ का 
शाराय पवित्र नहीं होता ? श्राशय भले पविन्न हो, फिर भी भाषा स्धी 
विवेक तो होना ही चादिए। श्री दशवेकालिक-सूत्र, श्री श्राचारास-पूत 
ओर थी पन्नवणा सूत्र में विस्तार से विवेचन किया गया है कि साथुशझ्रों को 
कैसी भाषा बेलनी चाहिए और कैसी भाषा नहीं श्रोलनी चाहिए १ 


! साधुनभापासमिति का ज्ञाता हो तो श्रपने संयम की रक्षा करने के साथ 
संसार का सुधार भी कर सकता है । उठाहरणार्थ कोई कहे कि साधु 
विवाह पद्धति में सुधार कर सकता है या नहीं ? साधारणतया यही फहा 
जायगा कि विवाह से साधुश्रों का क्या सरोकार १ परन्तु जानकार साधु विवाइ- 
पद्धति का सुधार करने के लिए तुम्हारे सामने मेघकुमार जैसे का चरित 
उपत्यित करेगा, जिससे कि विवाइपद्धति में सुधार किया जा सके। मेघ- 
इमार के चरित में 'सरिसवया, सरिसतया” आदि का जो उल्लेस पाया जाता 
है भर दन उल्लेफों द्वारा लो विवाद पद्धति निर्दिष्ट को गई है, उसे समझा 
चर साधु क्या विवाह पद्धति मे सुधार नद्दी कर सकता १ विवाह पद्धति की 
ही तरइ गभ-क्रिया के विषय में भी सुधार क्या जा समता है । इसके लिए 
मी किसी का चरित उपध्यित किया जा राक्ता है | परन्तु साधु को यह नहीं 
भूलना चाहिए कि उसे अपने सयम की रक्ता करनी है | श्रतएव उसमी 
गा में ज़िसी प्रकार का वूपगणु न थ्रा जाय। साथु को ध्यान रुवना चाहिए 
क्वि--*ं संसार के प्रवाह में न यद् जाऊँ, वरन्‌ रुंसार से पार उतर सकूँ। 


थ्रमिमाय यदह है क्लि शास्य, साधु को शोलने की मनाई नहीं करता, 
परन्तु विवेज-पूर्वफ बोलने के लिए. कहना है । 
तीवरी एपणातमिति है। साधुओं को एस सपम्तिति का पालन फरने में 


जज 
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भी बहुत ध्यान रखना चाहिए. | एपणासमित्ति का धारक मुनि जैसी निर्दोष 
वस्तु मिले वही ले लेता है । निन्होंने भक्ति कराने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा 
प्राप्त करे के उद्देश्य से माथा मु डाया है, उनकी बात तो छोड़ ही 
दीजिये, किन्तु जिन्हें साधु-घर्म का पालन करना है, उन्हें ध्यान रपना _ 
चाहिए कि भगवान्‌ ने एपणा सब्धी जो नियम बतलाये हैं, वे च्यर्थ नहीं 
हैं। आत्मा सुख का अमिलाषी है और सदा सुख की ही खोन करता है | 
किन्तु सुख पाने की इच्छा का त्याग करके साधु को इसी बात का ध्यान 
रखना चाहिए. कि दम कहीं साधु-धर्म से च्युत न हो जाएँ | 

शास्त्र यों तो बहुत गहन है, किन्तु साथ ही वह ऐसी सरल श्रौर 
लाभप्रद बातें सरलता से समभाता है कि साधारण से साधारण मनुष्य को 
भी समभने में कठिनाई नहीं होती | दशवेकालिक सूत्र में कहा हैः-- 

सहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगायसाइस्स | 

डच्छोलणायहोअस्स, ढुल्लद्या सुगई तारिसगस्स ॥ 

जो भ्रमण सेव छुख के पीछे पढ़ा रहता है, इसमें सुख मिले, यह्ष 
आराम मिले, इस प्रकार सोचा करता है ओर अनेक चालें चलता रहता ' 
है कि लोगों को भक्ति भी कम न हो जाय और सुख का मार्ग भी वँढ न 
हो जाय, भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा साधु, धर्म की अवद्देलना करने वाला 
है। वह इस लोक में भी सुन्दर परिणाम नहीं ला सकता और परलोक में 
भी अच्छा काम नहीं पा सकता | 

जिसकी आत्मा अपने वश में नहीं है और जो रसलोलुप है, वह 
एपणासमिति को भग करता है। किन्द उचित मार्ग यह है कि बिसते 
एप्रणाप्षमिति का तरावर पालन न होता हो उसे साफ कइना चाहिए कि 
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मेरी यह अपूर्णता है कि मै इस समिति का ठीक तरह पालन नहीं कर 
सकता । ऐसा कह्दने से उस की श्रपूर्णता प्रकट होगी, किन्ठु सिद्धान्त का 
तो विरोध नहीं होगा, इसके विपरीत जो श्रपनी अ्रपूर्णता छिपाता है और 
एपणा को पाखण्ड कहता है, वह निर्गनन्थप्रवचन की श्रवद्देलना करता है । 
ऐसे भ्रमण को सद्गति मिलना कटिन है। 


सुखशील बनकर मौज करना और मौन करने के काये को भी 
उजवल नाम देना और भावुक भक्तों की श्रद्धा से अनुचित लाम उठाना 
साधुओं का धर्म नहीं है। साधुओं का घममे तो यह है कि वह स्पष्ट कह दे 
कि शात्न का विधान तो ऐसा है, परन्तु मैं श्रपनी श्रपूर्णता के कारण 
उसका पालन करने में अ्रसमय् हूँ। जो पूर्ण रूप से एपणासमिति का 
पालन करता है उसे में नमध्कार करता हूँ | 


एपणासमिति का चराचर पालन करने वाला मद्दात्मा ही स्वपर का 
कल्याण कर सकता है। जो साधु इस प्रकार अपनी अपूर्णता को स्पष्ट 
स्वीकार कर लेता है और शाम्त्र की श्रपूर्णता नहीं बतलाता, शात्म॒ उसकी 
उतनी निन्‍्दा नहीं करता जितनी शाम्त्र विरुद्ध प्रतिपादन करने वाले फी 
निन्‍्दा करता है। जो लोग संयम का शाम्न्रोक्त रीति से पालन नहीं करते, 
श्रोर अपनी श्रपू्णेता स्वीकार करते हैँ, वे किसो न किसी दिन तो संयम 
'का पालन कर सहंगे और '्यपत्री श्रपूणता दूर कर सकेंगे, किन्तु जो 
अपनी श्रपूर्णता ही नहीं मानता उसझ्र सुधार होना कठिन है। 

चौथी आदान-निश्षेपणनमिति है | साधुओं को इसका भी ध्यान रखना 
और पालन करना चादिए | भ॑दोपररणों फो यतना से धरना डठाना 
चादिए। प्रयम तो साधु को धर्मोपफरण के तिवाय जीर कोई बत्तु 'परपने 


( धुल ) 


पास रखनी ही नहीं चाहिए, और जो घर्मोपकरण हैं उनके रखने-ठठाने 
में मी बहुत सावधानी रखनी चाहिए । 


पाँचवी उद्चारप्र्वशवमिति का पालन करने में भी साध प्ले 
यतनावान्‌ होना चाहिए | मन्न-मूत्र आदि को इस प्रकार परठना चाहिए 
फि जिससे लोगों को जुण॒ुप्सा न हो। जो आद्वार करता है, उसे निहार 
फरना ही पढ़ता है, किन्तु इस बात का ध्यान रखन/ चाहिए. कि निहार 
किस प्रकार किया जाय और कहाँ किया जाय ( 


मैं जंगल जाते-आते समय म्यूनिसिपैलियी की कचरा की गाड़ियाँ, जो 


सामने पढ़ जाती हैं, देखता हैँ, उनमें से दुर्गन्ध फूठ्ती है किन्तु जय 
विचार कीनिए कि उनमें वह दुर्गन्ध कहाँ से आई १ आप लोगों ने श्रेपने- 
अपने घर में जो गंदगी की, वद्दी उस गाड़ी में श्राई। श्राप गदगी साफ 
करने वाले लोगों की निन्‍्द्या करते हैं, उन्हें घृणा को दृष्टि से देखते हैं, 
नीचा समझते हैं और अपने झ्ञपको ऊंचा मानते हैं, किन्ह विचारने 
योग्य बात है कि गंदगी फैलाने वाले ऊँचे और गंदगी की सफाई करने 
वाले नीचे, यह किस म्रकार उचित कटह्ा जा सकता है १ 


शाज्ञ में साधुओं को चेतावनी दी गई है कि जब तुम जंगल जाश्रो तो 
कैसी जगह देखनी चाहिए, ! जिश्ष ग्राम में तुम्हें चातुर्मात करना है, वहाँ 
जगल जाने की जगह पहले देख लो अगर उपयुक्र जगह न दिखाई दे तो 
समिति का सम्यक््‌ प्रकार से पालन न हो सकते के कारण वहाँ चीमाता 
करने से इन्कार कर दो | इस प्रकार समिति की रक्षा के लिए दूसरे आम में 
चातुर्मास करने वाला साधु श्राराघक है | इससे विपरीत यह सोच कर कि, शहरों 
में तो योंही धमाल रहती है, समिति की उपेक्षा करने वाला वियधक है | 


( ५६ ) 


पाँचवीं समिति का पालन करने का साधुओं को बहुत ध्यान रखना 
चाहिए । ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि समिति का पालन तो ग्राम में 
रहकर ही किया जा सकता है, नगर में रहने वाले साधु नहीं कर सकते । 
समिति तो ग्रामों में रहने वले साधुओं का श्राचार है ) शद्दर में रहने वाले 
साधुओं से समिति का यथावत्‌ पालन नहीं हो सकता | इस कयन का श्रर्थ 
ते यह हुआ कि नगर में विचरने चाले सापुश्रों का शात्र श्रलग और आमों 
में विचरने वाले साधुओं का शात्र श्रलग होना चाहिए। 


कई लोग द्रव्य, ज्षेत्र, काल, भाव का बहाना करके समिति की उपेक्षा 
करते हैं उनके श्रनुसार महातनों का पालन भी द्रव्य, क्षेत्र, फाल, माव फो 
देख-देखकर करना चाहिए। परन्तु जो लोग इस प्रकार अच निकलने का 
शम्ता खोजते ई, वे शास्त्र के सार्म पर चलने वाले नहीं हैं। जो शात््र के 
भागे पर चलने वाले नहीं हैं, वे धीर-वीर पुरुष के मांगे पर चलने वाले 
नहीं हैं। वीर पुरुष के मांगे पर चलने वाला शास्त्र के मांगे पर चलता है| 

कोई कह सकता है - शास्त्रों की रचना धजारो वर्ष पहले हुई है, आज 
बदली हुई परिस्थितियों में उनके अनुसार क्सि प्रकार चला जा सकता है 
शरीर ऐसा कहकर जो द्रव्य, ज्षेत्र, काल, भाव फा श्राभय लेकर शारू विरुद्ध 
ध्यवह्मर फरता है, वह भी बीरों के मागे पर नहीं चलता। शात्त्र तो जिफालश 
द्वारा फयित है | उन्हें वर्चमान का- प्राज की परिस्थितियों का, शान नहीं 
या, यद गद्दी कद्टा जा सझता। फिर भी जो द्रव्य, क्षेत्र काल, माव का आश्रय 
लेकर शास्त्र फो मर्यादा फा उल्लंघन करता है, वह 'इतो भ्रश्टस्ततो भ्रष्ट/ 
की फट्दावत के खनुतार पतित दो जाता है| 

नगरों फी रचना ने हिसी प्रस्तर का लाभ नहीं टआ है। यही नहों, 


( ) 5 


बल्कि हानि हुई है। यूरोप के लोग भी यह मानने लगे हैं कि बहुत लोगों 
के एकत्र होकर रहने में अनेक हानियों हैं। शरीर में रक्त यथास्थान न रह 
कर एक जगह इकटा हो जाय तो व्यात्रि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार 
गरम उनड़-उजड़ कर नगर बस रहे हूँ ओर इससे अनेक हानियां उत्पन्न हो 
गश ६ | 

विचारणीय वात है कि नागरिक लोग ग्रामों के रुद्दारे जीवित हैं. था 
आमीण लोग शहर पर निर्भर हैं ? दूध, घी और अ्रन्न आढि कहाँ से श्राता 
है ! ग्राम न होते तो क्या शहरों में दूध, घी आदि पदार्थ आवश्यक परिमाण 
में उपलब्ध हो सऊते थे ? शहरों में तरह-तरह के खिलौने मिल सकते हैं, 
मगर जीवन की आवश्यक वल्लुएँ तो ग्रामों में ही मिलती हैं। शहरों में जो 
घी-दूध आदि मिलता है, नकली मिलता है। चरत्री का घो कहाँ मिलता ह । 
नगरों में या आमो में १ नगर के लोग अकसर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
करते हैं, जिनसे जीवन में और अधिक सकट उत्पन्न होता है । जिदगी को 
टिकाये रखने वाली वस्तुएं ग्रामों में ही उत्पन्न होती हैं। अन्न, वस्र आ्रादि 
जोवनोपयोगी पदार्थ ग्रामों में ही णेढा होते हैं | अतएव नगरनिवासियों को 
आमवासियों का उपकार मानना चाहिए । 

हों, तो श्रभिप्राय यह है कि नगर के मनोमोहक वायु-मइल से 
श्राकर्षित न होकर साथुश्रा को ऐसे स्थानों में ही विचरण करना चाहिए, 
जहाँ उनकी समिति मे बाघा न आती हो। जिस स्थान पर रहने से चरित्र में 
ब्राघा हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही साधु पुन 
अनाथता में पढ़ने से बच सकता है | 

अनाय भुनि कहते ईं - पहले पहल मनुष्य श्रनाथ॑ होकर भठकते हैं | 


( ६१ ) 


उन्हे 


सौभाग्य से जब्र उन्हे अनाथता से निक्‍ल कर नाथ बनने का ,अवसर 
मिलता है तो उनमें से कई लोग कायरता के वशीभूत होकर पुनः अनाथ 
बन जाते हैं। वस्तृतः आत्मतत्त को आत्मा में स्थिर रखना बहुत ह्वी कठिन 
है। परन्तु जो इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करता है, वही निह्ठाल हो 
जाता है | 

आज विकारी लोगों को देखकर सभी को विकारी समझ लिया जाता: 
है। कतिपय साधुश्रों को साधुता से पतित देखकर सब साधुओं की निन्‍्दा 
की जाती है मगर ऐसा करना भूल है। विश्वविद्यालय फि परीक्षा देने वालों 
में से क्या सभी उत्तीण' हो जाते हैं ? कोई अनुत्तीण' नहीं होते ? लेकिन 
विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण ह्ञेने से क्या विश्वविद्यालय या दूसरे विद्यालय बंद 
फ़र दिये जते हैं? नहीं, क्योंकि जो पढ़ता है वह भूलता भी है। 

साधुता भी भगवान्‌ अरिदन्त का एक विश्ववियालय है। इसमें 
श्रभ्योस फरने वालों मे से कोई भूलता भी है श्लोर कोई अ्रनुत्तीर्ण मी होता 
है। पर शात्र, भूलने एव श्रनुत्तो्ण होने वालों को ठीक नहीं समझता; 
उनकी निन्‍्दा करता है ऐसी म्थिति मे प्नुत्तीर्ण होने वालों जो लेकर साधुता 
की शाला की ही निन्‍्दा करना या इस शाला में अभ्यास फरने वाले सत्र 
लोगों को बुर समझना फेसे ठीक कहा जा सकता है ९ वयपि अम्यास करने 
वालों से भूल भी होती है, तथापि साधुश्नों को सावधान रहना चाहिए । 
यह ते व्यवह्वार की बात है, इसमें क्या पड़ा है $ ऐसा कहने वालों को 
तेचना चादिए कि हम प्रभी व्यवद्दार म हो हैं, बीतराग नहीं हुए हैं । 
भगपान्‌ भो ब्यवद्वार द्वारा ही निश्चय में गये प। खतएब व्यवद्यर की 
श्रवोेलना फरना उचित नहीं। व्यवदद्वार का पालन करके निश्प में जाना 
ही ब्रनायता में से निकल कर सनाथ बनना है । 


( २) 


अम्यातत करने वाला विद्यार्थी भूल जाय तो क्षम्प हो ठकता है, परन्तु 
शिक्षक ही भूल जाय तब तो गजन्र ही हो जाय | इसी प्रकार दूसरे भूलें तो 
भूलें, पर बिन्‍्दोंने महापुरुषों की सूची में अपना नाम लिखवाया है, उन्हें 
नहीं भूलना चाहिए। उन्हें तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए श्रौर,सावधान 
रखते भी भूल हो जाय तो उस भूल को भूल मान कर दूर करने का प्रयन 
करना चाहिए | 


अनाथ मुनि कहते हैं--राजन्‌ ] जो लोग साधु होकर फिर अनाथ बन 
जाते हू, वे वीर के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं । प्रश्न होता है--मुनि * 
ऐसा क्यों कहा ? कई लोगों का कहना है कि साधु का आचार गहस्‍्प रे 
नहीं कहना चाहिए। ग्दस्थ के सामने साधु का आचार कहने की श्राव 
श्यकता ही क्या है १ परन्तु आप लोग साधारण ग्रहृस्थ नहीं हैं, अमणोपासतव 
हैं। अ्तण्व आपको अपने उपास्य का लक्षण समझना चाहिए। मुनि, राब 
प्रेणिक को सम्बोघन करके समस्त संसार को समझ रहे हैं कि साधुओं के 
धीर-वीर पुरुष का मांगे अपनी दृष्टि के समक्ष रखना चाहिए। नाम त्यागिय 
में लिखाना ओर काम त्यागियों का न करना उचित नहीं है | 

कायरों के मार्ग पर चलने वाला कौन है १ इस सम्बंध में श्रनाथ मुति 
कहते हैं. कि जो समितियों आदि का ध्यान नहीं रखता वह कायरों के मार 
पर चलने वाला है । 


सनाथी मुनि कद्दते हूँ --राजा, कायर लोग इन पाच समिति के पालन 
में असावधानी रखते है| काये का अम्यास करने में गलती छोना दूसरी बाद 
“है। किसी वीर से यदि इस प्रकार गलती हो भी जावे, तो वह अपनी गर्ल्त 
निकालने को चेष्टा करेगा और भविष्य में सावधानी रखेगा । श्रभ्यास + 


( ६३१ ) 


गलती होने मात्र से कोई साधु, कायर नहीं कहलाता । क्योंकि, छुप्नध्य श्रपूर्य 
है लेकिन बहुत से लोग, जानघूक कर पाँच समिति पी अवद्देलना करते 
हैं, समिति की उपेक्षा करते हैं और दिन प्रति टिन इस ओर से पतित होते 
जते हैं। ऐसा करने वाले फायर लोग, वीर-मार्ग के पथिक श्लौर पश् 
महा्रत के पूर्ण अराधक नहीं हैं ॥ यद्यपि कायर लोग, समितियाँ न पालने 
में, पंच मद्दातत का भद्ग नहीं समझते, लेकिन वास्तव में, पंच मद्त्रत 
भष्ठ हो जाते ई। क्योंकि, प॑च महात़्त फा सक्तम रूप से पालन तमी सम्भव 
है, जब पोचों समिति का भली प्रकार पालन किया जावे | यद्यपि पैच महा- 
मत एवं पंच-समिति का पूर्णतया पालन तो, यथाख्यात-चरित्रवाला ही कर 
अझफता है, लेकिन इस और गति करना, भमाद न फरना, प्रत्येक साधु का 
जुर्चेव्य है| श्रपने इस कर्च॑म्य को समझ कर, जो साधु सावधानी रखता है, 
उससे यदि कमी कोई गलती दो भी जावे, तो वह पतित नहीं कहलाता | 
पतित तो तमी कएलाता है, जब जानबूक कर उपेक्षा की जावे और जो 
गलती हुई है, उसे सुघारने की चेष्टा करने फे चदले और बढ़ने दे । 


है मुनियों | तुग्शरा पद, चक्रवर्तों राजाश्रों एवं देवताशों से भी बढ़ा 
है। देषता लोग, चम्वर्तो के सामने अपना मस्तक नहीं कुकाते, लेकिन 
तुद्दरे श्रागे श्रपना मत्तक कुकाते ऐं। चक्रपर्तों राजा भी, तुम्हारे दर्शन को 
लालायिव रद्दता है । ऐसे प्रतिष्ठित पट को पाकर भी, पाच समिति के पालन 
में सावधानी म॑ रफने पर, तुग्दारी गणना, कायरों एवं पतितों में होगी। इस 
फे साथ ही, जित उद्देश्य से तुमने घर-पार छोड़ा है, जिस ध्येय को लेकर 
पसारिक सुख त्याग, संयम में प्रवर्जित रुए हो, समिति पालन में श्रसावधानो 
रफने पर, उसभी भी पूर्ति नहीं होगी | ठुसद्वारे पद की प्रतिशत, दुग्दरे प्येय 
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की पूर्ति, एवं गह-ससार छोड़ने से लाभ, तभी है, जत्र तुम पंच महाजत के 
साथ ही पश्च समिति के पालन में सावधानी रखो। यदि तुम से कोई गलती 
भी हो जावे, तो उसका प्रतिशोधन करो, लेकिन उसे बढ़ने मत दो। 
पहाड़ पर से एक पाव फिसला ओर दूसरे पाव से उसी तमय सम्ह् गया, 
तब तो गिरने से रुक जाता है, और यदि दूसरे पाव को भी दील दे दी, 
तो लुढ़कता हुआ नीचे ही चला जाता है। इसी प्रकार, प्राँच समिति के 
पालन में कोई गलती हो जावे श्रीर उसी समय अपनी गलती को मान कर, 
भविष्य के 'लिए सम्हल जाओगे, तब्र तो ठुम्दारी गणना कायरों में ने 
होगी | तुम दूसरी अनाथता में न पड़ोगे, अन्यथा, सनाथी* मुनि के' कथना: 
नुसार तुम कायर एवं श्रनाथ के अनाथ ही माने जाओगे । तुम्हारे लिए, 
इससे अधिक लला की चात क्या होगी ? इसलिए पंच महाप्रत एवं पंच 
समिति के पालन में, किंचित्‌ भी श्रसावधानी था प्रमाठ मत करो | एक 
कदम आगे बढाने वाला, वीर माना जाता है और एक कंद्म पीछे हटाने 
वाला, कायर माना जाता है। ठ॒म श्रधिक आगे न बढ सको तब भी, पीछे 
तो कठम मत हृटाओ्रो | यानी तुमने जिस चरित्र को ध्वीकार किया है,उस के 
पालन में, तो प्रमाद मत क्रो। ठ॒म्हें समिति गुस्ति के पालन में, कि 
प्रकार एकाग्रचित्त रहना चाहिए, इसके लिए, एक दृष्टान्त दिया जाता है। 


एक पराधी, शिकार की ताक लगाये बैठा था। उसके पास होकेर एक 
चारात निकली | थोड़ी हो देर बाद, उसी बारात के कुछ आदमियों ने पारधी 
के पास आकर, पारघधी से पूछा, कि क्या इस तरफ से बारात निकली है ! 
पारघी ने उत्तर विया--क्ि मैंने नहीं देखी । उनने पूछा तुम यहां कितनी 
देर से हो ! पारधी ने उत्तर दिया--सुबह से | उन लोगों ने कहा कि जब 
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तुम यहाँ सुबह से हो, तो तुमने बारात अवश्य ही देखी होगी। क्योंकि 
उस बारात के जाने का मार्ग यही था। पारघी ने उत्तर दिया - कि यदि 
गई भो हो तो मुझे पता नहीं। मैं, शिकार को ताक में बैठा था, बारात की 
झोर ध्यान क्यों देने लगा १ 

है मुनियो । वह पारधी, दद्रध्यान में था। उस ध्यान से उसे हिंसा 
फरनी अमीए थी | उत्त र्धध्यान में भी, वह ऐसा एज्ाग्रचिच रहा, 
कि उसे पास से गाती बजाती हुई आरात निक्‍ल जाने की भी खबर 
न हुई, तो तुम्हें धर्मध्यान में अपना चित्त केसा एकामर रखना चाहिए। 
इसका विचार करो | 
चिरंपि से मुएडरुई मवित्ता, अभिरव्यए तवनियमेहिं भदट्ठ | 
चिरंपि अ्रप्पाण किलेसइता; न पारए होह हु संपराए ॥४१॥ 

अर्थ--अपने-स्वीकृत बतों मे स्थिर न रहने वाला और तप तथा 
नियम से भ्रष्ट हो जाने वाला चाहे चिरकाल तक सिर मु टिन रक्‍खे और 
आत्मा यो क्‍्लेश मे डालता रद्दे, फिर भी संसार से पार नहीं होता | 

व्यास्यान--अ्रनाथ मुनि, यथा भेणिफ से कहते है--राजन्‌ | जो 
पिर माता है और कष्ट सहन करता है, किन्तु समितियों का पालन नहीं 
फ्रता परौर बतों में अध्थिर होफर तप -नियमों से भ्रष्ट हो जाता है, वह 
क्ष्टों को राहन बरता हुआ भी ससार-्सागर का पार नहीं पाता | बद सनाथ 
नहों बन सफना । 

प्रश्न हो समता है-- जय वह मत, ठप एवं निप्रम का पालन करने 
में अग्पिर रहता है तो पिर मस्तक क्यों मुझता है ! इसका उत्तर यह है 
कि यए हा-नियम आदि पा पालन मे फ्रके मी लोगों यो अपने शागे 


( ६६ ) 


नमाने के लिए और अपनी महद्दिमा चढ़ाने के लिए मस्तक मुद्ाता है। 
यह उसकी एक प्रकार की चालचाजी है। आजकल प्रायः देखा जाता है, 
कि चालब्राजी करने वाला दुकानदार अपनी दुकान का भपका अधिक 
रखता हैं। पूज्य श्रीलालनी कह करते थे-दुनिया को ठगने वाले लोग 
यह कहावत चरितार्थ करते हैं--- 
रोटी खाना शक्कर से, 
दुनिया ठगना मक्कर से | 
इस प्रकार कई लोग अपनी महिमा बढाने के लिए मस्तक मु'डाते हैं 
श्रौर लोगों को ठगते हैं । ऐसे ठग तप-नियमों की अवद्देलना करते हैं और- 
कद्ठते हैं--उपवास करना भूस्या मग्ने के समान है | उपवास करेने में 
रक्खा दी क्या है | वे ब्रतों ओर नियमों के विपय में भी यही कहते हैं कि 
त्र्तो और नियमों से कोई लाभ नहीं है | इस प्रकार बत नियम श्रादि को 
कष्टकर एव व्यर्थ समभते हुए भी वे लोग अपनी महिमा बढ़ाने के लिए 
साधु वेष धारण करते हैं श्रौर सिर मु डाते हैं। ऐसे लोगां को सदगति 
इलेभ है। 
कह जा सकता है कि संसार के समस्त जीव सुख-साता चाहते हैं 
तो फिर सुख-साता की इच्छा करने वाले साधु की ही टीका-टिप्पणी क्यों 
की जाती है ? इसका उत्तर यह है कि यदि वह साध्ठु सयम का बराबर 
पालन करे तो उसे अप्॒र्व सुब-साता की प्राप्ति होगी। शास्त्र में कह्ा है कि 
एक महीने का दीक्षित साधु व्यन्तर देवों के छुख को मात कर देता है और ॥ 
एऊ वर्ष का दीक्षित साधु सर्वावसिद विमान के सुख को लाथ जाता 
है। ऐसा होने पर भी जो साधु उस सुख को भूल जाता है और सासारिक 
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सुख-साता मे पढ़ जाता है, वह अपनी दी द्वानि करता है । 

कसी डाक्टर ने ब्रीमार को दवा देकर कहा--अमुक काल तक दया 
का सेवन करना और इन-इन चीजों का परहेज रुसना। बीमार अगर 
डाक्टर के कथनानुसार नियमित रूप से ओरीप्ध का सेवन करे और पश्य 
का पालन करे तो उसका रोग चला जाता है श्रीर वह स्वस्थ होकर सभी 
ग्रीजों को साने-पीने के योग्य बन जाता है। और यदि रोगी ओषध का 
सेवन न करे और खान-यान म परदेज् न रक्‍्खवे ता डाक्टर उसके लिए 
क्या कह्टेंगा ? यद्दी न कि इसने मेरी ठवा की अ्रवद्देलना की है | 

इसी प्रकार महात्मा कहते हैँ --'ऐ मुनियों | तुम संयम का बरगंघर 
पालन करो और कष्टो को सहन कगे तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। 
अगर संयम का वधावत्‌ पालन न फगेगे तो टाक्टर को दवा के समान 
संयम वो भी ब्यर्थ गेंध[ देना होगा ।! 7७। प्रकार थे कहते हँ---“जो सुस्य-साता 
का गवेवक है, अर्थात्‌ सुबशील वनकर द्वाथ पर धोने में लगा रहता है 
कौर सयम का पालन नहीं करता, वह धर्म रूपी श्रीपघ को यूथा गँधा 
चैठता है । साधुशों । तुम्द किसी ने जन्र्दस्ती करके साध नहीं बनाया है | 
स्वय॑ डय भावना से प्रेरित झ्वोफर तुम्र साथु चने हो | भ्रतण्व साथुता का 
यथाधत्‌ पालन फरके अपना 'ग्रीर जगत्‌ था कल्याण करो। संयम के 
पालन में ही ठु-हासा प्रौर जगत्‌ का कल्याण हू ४ 

फेवल फेश-लाच आदि शाप गम्पया सरने से णोई जन्म मरण से मुक्त 
मोहों हो सफता | जन्म सरणु में मुउ्त होने थे लिए, ससार के समम्त क्ष्ठों 
से घूदने के लिए धार प्रकलता में निम्शरर तनाथ बनने के लिए 
प्रादरय) हैं कि संप्त ग्रदणु करते सभत लिये गये बन नियम शादि में 
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प्रमाद न करे; वल्कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ, सावधान और सतके 
रह कर उनका पालन करे । 


केश-लोंच करने में कितना कष्ट होता है, यह जानने के लिए श्रगर 
आप अपने मत्तक का एक फेश उखाड़ देखें तो आप को अनुभव हो 
जाएगा । इस प्रक्ऋर का कष्ट सहन करने पर भी ब्त-नियम का पालन न 
किया जाय तो ससार को पार नहीं किया जा सकता । 


यहाँ एक प्रश्न उपस्यित होता है कि केशोत्याटन करने से कष्ट भी 
होता है श्रौर मस्तिष्क की शक्ति को हानि भी पहुचती है । ऐसी स्थिति में 
उस्तरे से सिर क्यों न मुंडवा लिया जाय १ में जत्र छोटा था तो बदनावर 
ग्राम में एक मुसलमान ने ऐसा ही प्रश्न किया था| उसने कहा था--जब 
आपका धर्म दयामय है तो केशों का लोंच करने से क्या हिंसा नहीं होती ! 
जिसका केश-लॉच किया जाता है, उसे कष्ट होतां है श्रत- यह हिंसा 
का काये है। 


इस प्रश्न को सुनकर मेने उससे प्रश्न किया- तुम इजामत क्यों 
करवाते हो ? अ्रच्छे टीखने के लिए, ही तो १ इजामत कराते-कराते नाई की 
असावघानी से कभी कभी चमड़ी कट जाती है श्रौर रक्त निकल आता है 
ओर कष्ट होता है । फिर भी अ्रपनी शौक के लिए, तुम उस कष्ट से नहीं 
डरते ओर हजामत करवाते हो | मगर श्रपनी कायरता के कारण केश- 
लु चन में दिसा होने की बात कहते हो । तुम तो शोक के लिए इतनी 
तकलीफ सह लेते हो और हम घम के लिए सहते हूँ, इसमें हिंसा की वात 
कहते हो। वास्तव में हम केशल्लु चन में कष्ट नहीं मानते । हों, केश 
खींचते समय थोड़ा सा कष्ट जान पढ़ता है, लेकिन हम उसे प्रसन्नता" 


| 
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पूर्वक सहन कर लेते हूँ, ठीक उसी प्रकार जेसे कि तुम हजामत का कष्ट 
सहन कर लेते हो | 

रह गई मस्तक को हानि पहुँचने की बात । सो अगर फेश-लोंच से 
मत्तक को ट्वानि पहुचती तो भगवान्‌ कढापि यह मार्ग न बतलाते । यही 
नहीं, मेरा अ्रनुभव तो यह है कि केशलॉच के पश्चात्‌ यदि बाठाम आदि का 
तेल मला जाय तो मस्तक को शक्ति और आखों की ज्योति बढती है । 

उत्तरा से बाल बनवाने पर वाल ज्यादा बढ़ते हैं, परन्तु भगवान्‌ ने 
केशलोंच का ऐसा उपाय बतलाया है कि जिससे धारे-घीरे केशों का उगना 
ही बंद हे जाता है ! 

केशलोंच करने से कष्ट होता है, मगर उघाड़े पेंर चलने से भी तो 
यष्ट होता है । तो जैसे केशलोंच के कष्ट से बचने के लिए, उत्तरा रखने 
की श्रावश्यक्ता श्रनुभव की जाती है, उसी प्रकार पैरों को कष्ट से बचाने के 
लिए, पालकी की भी ग्रावश्यकता पड़ेगी | इसी प्रकार शील का पालन 
फरने में भी कष्ट भोगने पढ़ते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए स्त्री फी 
आवश्यकता श्रमुभच पी जायगी। इस प्रफार कष्ट से बचने फे लिए छूट 
ली जायगी तो धीरे धीरे दीक्षा फा ही उच्छेद हो जायगा | 

इन्द्र ने ममिराज से कहा था-कक्‍यों धर्म के पीछे पड़े हो ? 
देखते नहीं रनवास भे कितना दइन दो रद्दा है| दविंसा का फैसा पाप हो 
रहा है | पिर ग्राप शस पाप यो क्यों दूर नहीं करते १ 

एस प्रश्न के उत्तर मे नमिसज ने फष्ा या- मेरी दीज्ञा फे पारण 
फोई नहीं गे रह है। सब प्पपने अपने स्वार्थ फे लिए रो रहे हैं। दीज्षा लेने 
से पएले तो मे दूसर्स पो दंड भी ऐता या और एाथ में तलवार लेकर 
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दूसरों को भयमीत मी करता था, मगर दीक्षा लेने के च्राद्‌ अगर कोई मेरे 
सामने तलवार लेकर आ जाय तो में आँख भी लाल नहीं करूँगा | ऐसा 
करने पर मैं संयम से गिर जाऊँ। इस प्रकार ये सब मेरी दीक्षा के लिए 
नहीं, अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं । 


अमिग्राय यह है कि इस प्रकार अहिसा को श्रागे किया जाय तो दीक्षा 
का ही उच्छेद हो जाय | साधुओं के लिए वर्ष में एक बार केश-लोंच 
करना अनिवाये है, यों कोई-कोई तीन बार और कोई-कोई चार बार केश- 
लोंच करते हैँ | केश-लोच करते समय कोई-काई साथु सवा व्याय भी करते नाते 
हैं और प्रसन्नता पूर्वक केश-लोंच करते हैँ | परन्तु आज लोगों में कायरता 
आरा गई है ओर इसी कारण ढ्या क॑ नाम पर इस प्रकार का प्रश्न 
किया जाता हैं | 


अहिंसा की रक्षा के लिए दी साधुओं को केश-लोच करना आवश्यक 
बतलाया गया है | भगवान्‌ का कथन है कि मस्तक पर केश रहेंगे तो 
जीवों को उत्पत्ति भी होगी और श्रढिंसा का पालन भी नहीं हो सकेगा । 
श्रद्टिसा की दृष्टि से केश-लोंच का विधान न किया गया होता तो बाल सँवारने 
और तेल मालिश करने आदि की प्रइसि भी बढ़ गई होती । इसी से 
भगवान्‌ ने यह उपाय बतलाया है | अगर उत्धतरा से बाल बनाने का 
विधान कर दिया जाता तो उद्तरे के साथ काच भी रखना पढ़ता, तेल भी 
रखना पढ़ता ओर इस ग्रकार आरंभ की ग्रद्नत्ति बढ़ जाती | धीरे-धीरे साधु 
अपने ध्येय स विलग हो जाते | 

मुनि कदइ्ते हू - साधुओं । अगर तुम तप-नियम की आराधना ने 
करोगे तो शात्र तुम्हें अनाथ की कोटि में रखता है | इस दशा में तुम 
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साधु नहीं हो । चारित्रनिष्ठ चने बिना केवल सिर मुडा लेने या केश-लॉच 
कर लेने से संसार को पार नहीं किया जा सकता । श्रतण्व चारिष्रवान्‌ चनो 
शोर सयभ पालकर जन्म-मरण का उच्छेदर करो | 

पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, 

अयन्तिए कूड कद्ठाबणे वा। 

राढामाण  पेरुलियप्पगासे, 

अमहग्घए होह हु जागणएसु ॥ ४२ ॥ 

कुसीललिगं हृह धारदइत्ता, 

इसिज्कयं जीविय वृहहत्ता ॥ 

प्रसंजएण संजय लप्पमाणे, 

विशिग्धायमागच्छह से चिरंपि ॥ ४३॥ 

ग्र्य--जिस प्रकार 5ंठ की हुई मी खाली रही निस्सार है, श्रौर मणि 
के समान चमकता हुआ भी काच का ठुकड़ा असार है तथा खोदय सिक्का 
भी सास्टीन है, जानमर के सामने इनका बुछ भी मूल्य नहीं है, उसी 
प्रजर घत निपम से रहित किन्तु साथु का वेप भारण करने बाला भी--- 
बाल्तव में गयी होता शद्या मी अपने '्रप पो संप्मी धतलाने वाला, 
चि0ाल तक दु थे मोगता हे | 
सारयान--मक्षनिःस्थ सगध सम्राट से फहते ऐं-- राजन | में तुम्हें 

सनाध-प्रनाभ शा भेद समझता है । प्रनाथता वो समर लेने पर 
सनापा का समन्‍्दना सरल है । नऊली रत्न को पदचान लेने पर रुच्चे 
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रन की परीक्षा करना सरल होता है | कोई मनुष्य खाली मुट्ठी बंद करके 
किसी को बतलावे तो देखने वाला यही समझेगा कि अवश्य इसमें कुछ 
होगा | पर जिसने मुट्री वद की है, वह तो मलीमॉति जानता है कि मेरी 
मुट्ठी खाली है | किर भी वह जान-बूक कर दूसरों को ठगने के लिए मुट्ठी 
बद करता है, सोचता है-दूसरों को क्या पता चलेगा कि मेरी मुट्ठी खाली 
है | मगर उसे समझना चाहिए कि ,मैं लोगों को ठगता हूँ, यह मेरी 
निर्वेलता है । 


राजन्‌ ! जैसे खाली म॒ट्टी को बंद करके ठगना ढोंगी ग्रादमी का काम 
है, उसी प्रकार अत-नियमों का पालन न करना और ऊपर से साधु-वेष 
पहन कर श्रपने आप को साधु कहना भी ढोंगियों का काम है। सच्चा और 
भद्र पुरुष खाली मुट्ठी बंद करके किसी को ठगेगा नहीं, इसी प्रकार साथु- 
धर्म का पालन न कर सकने वाला भद्र पुरुष, जो ढोंगी नहीं है, स्पष्ट कह 
देगा कि मुझमे साधुता का पालन नहीं हो सकता | वह खाली मुट्ठी बढ 
करके लोगों को ठगने का ढोंग कदापि नहीं करता । 


कहा जा सकता है कि साधुता का पालन न हो सके तो खाली मुट्ठी को 
बंद रखना अच्छा या खोल देना अच्छा है ? अर्थात्‌ सापुता का ऊपरी 
दिखावा रखना अच्छा या न रखना अच्छा है। इसका उतर यह है कि 
किसी कूप को ऊपर से ढेंक देना; जिससे कि दूसरे लोग उसे कूप न 
समभकर गिर जाएँ, अच्छा नहीं है | इससे तो कूप को खुला रखना ही 
अच्छा है । ऐसा होने से कोई भ्रमवश कूप में नहीं पड़ेगा | इसी प्रकार 
जब साधुता का पालन न द्वो सकता हो तो स्पष्ट कह देना उचित है, ढाँग 
करना उचित नहीं | भगवान्‌ ने कह्दा है कि लोग श्रसाधु की पूजा करें और 
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उसे साधु मानें तो समझना चाहिए, कि वह विषम काल दे । 


शआराजकल इन्द्र जाल के खेल बहुत कम द्वोते हैँ; पहले बहुत होते थे। 
उन खेलीं में क्षण भर में कँकरों के रुपये वना दिये जाते थे । खेल करने 
वाज्ञा रपये बना-बनाकर फैक्ता जाता है फिर भी देखने बाले तो समभते 
हैं कि यद रुपया येवल दिखलाने के लिए ही है श्रगर सचमुच ही इस 
प्रकार झपये बनाये जा सकते तो बनाने वालापैसे पसे की भीख क्यों मॉगता १ 

जिस प्रकार इन्द्र जाल का खेल करने वाला कौतुक करके जगत को 
ठगता है, उसी प्रकार वे भी जगत को ठगने वाले हैं जो वास्तव में साधुता 
का पालन नहीं फरते, फिर भी साधुता का ढोंग करते ६ । ऐसे द्ोंगियों की 
बदौलत ही नवयुवकों का धर्म के प्रति ध्द्धामाव कम होता जा रहा है । 
इन्हीं के कारण लोग कहते सुने जाते दें कि धर्म ने बहुत आइटम्भर 
फैलाया है. श्रौर दुनिया में हाद्यकार मचाया हैः अ्तएव धर्म की 
प्रावश्यकता नहीं है । 

धर्म पर ऐसे श्रारोप फरने वाले युवक भी बहुत उतावल करते हैँ | 
उन्हें रमभाना चाहिए फ्रि घर्म के नाम पर अगर श्राडम्बर हो रहा है तो 
इसमें धर्म झा क्या दोप है ? फोई भी धर्म आउम्घर का समथन नहीं 
प्रता-शपने भीतर उसे प्रभय नहीं देता । और जब तुम आदग्पर यो 
ही दूर फरना चाएते हो तो यह क्‍यों नहीं फद्ते कि एम श्रधर्म क्ञा विरोध 
सरते हैँ 7 तुम प्राउग्पर फो दूर बरना चाइते दो तो धर्म थो क्यों बदनाम 
रस्ते ऐ ! धर का विरोध क्यों फर्ते हो / ग्राटम्बर के कारण घमम का 
विगेध परना कितनी भूल भरी छात हैं, यह बात एक इशस्त हवा 
समकिए+-- 
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किसी मनुष्य ने एक रींछ के साथ मित्रता की। दोनों एक दूमरे के 
पक्के मित्र बन गये। रींछु एक बार सो रहा था। उसका मित्र उसके 
शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने लगा । थोड़ी देर चाद री 
जगा और अपने मित्र से कहने लगा--अ्रत् तुम सो जाओ | में मक्खियाँ 
उढ़ाऊँगा | वह मनुष्य सो गया और रींछु मक्खियोँ उड़ाने लगा | परत 
मक्खियों का तो स्वभाव होता है- एक जगह से उड़कर दूसरी बगह 
बैठना | अतणव वे अपने स्वभाव के अनुसार एक जगह से उड़कर दूसरी 
जगह चेठने लगीं | रीछु ने विचार किया--यह मक्खियाँ बढ़ी दुष्ट हैं। 
इन्हें मार डालना चाहिए, । यह विचार कर मक्खियों को मारने के लिए 
वह एक वढी-सी लाठी उठा लाया | उसे ज्ञान नहीं था कि लाठी से 
मक्खियों को मारूगा तो मेरे मित्र पर भी मर पडेगी | 


रीछ तो अ्रजान प्राणी ठहया | अतएव उसने मक्खियों को मारने के 
उद्दे श्य से अपने मित्र को ही लाठी जमा दी | पर आप तो मनुष्य हैं। 
सममद्वार हैं | आपको ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, । श्राउम्बर के कारण 
घमम की अवहेलना न हो, इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है । 
आप ढोंग का नाश करना चाहते हैं, यह वहुत ठीक है। शात्र भी 
ढोंग को दूर करने का श्रादेश देता है | किन्तु ढोंग को दूर करने के नाम 
पर धर्म का विनाश करने का प्रयत्न मत करो | ऐसा करना मक्खियों को 
मारने के लिए. अपने मित्र को मारना द्ोगा | धर्म की व्याख्या करते हुए 
कहा गया हैः-- 

धारयतीति घमे. । 
जो पतित होने से बचाता है, वह घर्म है। परन्तु आज भूल से लोग 
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पतित करने वाले को, पीछे हथने वाले को धर्म समझते हैं । 

एक लेखक ने शिया है कि मेंगे चले तो में धर्म को ताक में रख दूँ 
श्र गरीजों को महलों में बसा दूं | पर में पूछता हूँ कि गरीबंकों महल में 
वबसने वाले श्रमीरों को कहों बसाएँगे £ उन्हें कपड़ों में ग्साओेगे ? क्‍या 
यही समस्या का समाधान है १ एक को गिरा कर दूसरे को ऊँचा चढ़ाना 
क्या उचित है ९ धर्म इस प्रकार का राम-द्वेप करने से रोकता है । बह 
सत्र का पमान भाव से अ्रम्युदय चाहता है। किसी के साथ पतक्तपात 
नहीं करता | 

फिर भी जो धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म को जगत या कल्याण फर्ता 
मानते हूँ, उन्हें सावधान होना चाहिए,। उन्हें समझना चाहिए कि 
नवथुवकों को धर्म के प्रति द्वेप उत्तन्न होने का कारण धर्मात्मा कहलान 
वाला का दोंग है। श्रगर पघर्मात्मा कहलामे वाले धर्म का बमवर पालन 
करे श्रीर किप्ती के प्रति रागनद्रेप न रखें तो कोई धर्म की निन्‍्ठा नहीं कर 
सकता, कोई घम का विरोध नहीं कर सकता। 

अनाथी मुनि मे दूमरा उदाइस्ण खोटे सिम्क्रे का दिया है। खोटे 
स्ितके का भोई सम्रह नहीं करता | उसे चलाने की कोशिश करने वाला 
सरकार का प्पराधी समझा जाता है श्लीर ८३४ का पात्र द्वता है । 

एक पुम्तऊ में खोड़े मिक््रे के संबंध में एक कहानी पढ़ी थी। उसमें 
लिखा था -बआादशाह प्रीरंगजेत धर्म का वहा कट्टर था। यह चाएता गा 
हि सारा संसार मुसलमान बसे जाय। उसकी एस गस्रभिलापा का पता इस 
उस्ति से भो लगता है -- 

शियाजी न होत तो सुन्नत होती सब की । 
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औरंगजेब का समय धार्मिक कट्टरता का समय था | एक बार, उसने 
विचार किया-सब को मार-पीट करके भी इस्लाम में लाना चाहिए । अगर में 
इतना भी न कर सका श्रौर अल्लाइ ताला के धर्म को न फैला सका तो 
मेरा बादशाद होना ही वेकार हो गया | 


् 
। 


बादशाह के मित्रों म एक लालदास नामक बात्ना भी था वह ठख्ार 


में मी आ्राता-जाता था। बाठशाह ने सोचा-अगर यह वाबा भेरी इच्छा का 
समर्थन कर दे तो मेरी मुराद पूरी हो जाय और सब्र काम सरल हो जाय । 
ऐसा सोचकर उसने वाता लालदास से पूछा--कषाबाजी, मुझे! दुनिया की 
बनन्‍्दगी करनी चाहिए या खुदा की 

वाबा--इसमे पूछने की बात द्वी क्या है £ बनन्‍्दगी तो खुदा की ही 
करनी चाहिए । 

बरादशाइ-- यह तो ठीक है, मगर बादशाह को अपनी हैसियत के 
मुझफिक ही खुदा की वन्‍्ठगी करनी चाहिए न १ 

बाना-न्‍्यह भी ठीक है । 

बादशाइ--तेो खुदा की ब'दर्गी के लिए. मैंने यह विचार किया है कि 
जो लोग राजी-खुशी मुसलमान होने को तेयार नहीं, उन्हें मारपीट करके 
जबरठस्ती कलमा पढ़वा विया जाय और मुसलमान बना लिया जाय। 
कहिए, भेरा यह विचार ठीक ई या नहीं ९ 

बाबा--आपके मन में जो विचार आया है, उसे देवदूत भी नहीं 
बदल सकता । दूसरो की तो बात ही क्या है | 

बाठशाइ--टीऊ है, सबसे पहले आपको हो मुसलमान बनना होगा । 

बावा--मैं आप कं दूर हूँ ! जब में आपको सलाह दे रहा हूँ और 
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श्राप जयठस्ती ही मुसलमान बना रहे हैं, तो मे क्से चच सकता हैं ? 

इस प्रकार वार्ताल्ाप होने के पश्चात्‌ लालडस अपने स्थान पर चले 
गये ओर सोचने लगे--बादशाह को किस प्रकार समकाना चाहिए १ 
शाखिर उन्होंने एक उपाव सोच लिय श्रीर वह उपाय करने के लिए अपने 
चेले को समझता ठिया । 


दूसरे ढिन बाबाजी जाठशाह् के पास बैठे थे कि उसी समय उनका 
चेज्ञा वहाँ झ्राया श्रोर बाभाजी से कहने लगा--यहाँ के सराफ बहुत ही 
धदमाश हो गए है ! 

घाणा--क्यों, क्या हुआ १९ 

चला--मै यह रुपया लेकर पैसा लेने गया था, पर उन लीगों ने पेसा 
नहीं दिया | 

बाबा--हरापों ने क्‍या कष्ा ? 

चेला--कद्दते हैं, रुपया खोदा है | इसके पैसे नहीं मिल सकते । 
उड़ने यद्‌ भी फट्टा कि तुम बात्राजी फे चेले हे, इसो से छोड़ देते हैं। 
श्न्यथा तुग्हारी रिपोट करके 5ड दिलाते | झ्रव श्रपना रुपया लेकर चुप- 
चाप चले जाओ | 

घादशाद यह सयपे बात सुन रद्द था। उसने वात्ायी से पूछा--क्या 
बात ऐ ? 

कताजी--यस्ों के सगझ् इतने बहमारा दो गये हू फि बादशाह के 
प्िवफे थो भी नहीं मानते । देपिए, मेग चला व्पया लेकर कपित लौटा 
है। इस पर बादशाद यी छाप है, फिर भी उसका ने उसे ऐोटा कह कर 
पक दिया 
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आलमगिरी का कायदा प्रपिद्ध है। कहते हँ--अंगरेजों ने भी उस 
कायदे का ऋहुत सा हित्सा अपने कायदे में लिया £ । 

बादशाह ने बावाजी से रुपया लेकर देखा ओर पूछा -यह रुपया 
ऋपको किसने दिया है ? आपको मेरे कानून का पता नहीं हैं ? यह रुपया 
खोटा है श्रौर खोटा रुपया चलाने वाले को मैं सख्त दड देता हूँ | मैं जानता 
हूँ कि आपने यह रुपथ्य बनाया नहीं होगा; पर आ्रापको यह रुपया दिया 
किपने है ९ 

बावा--यद खो है तो क्या हो गया? इस पर बादशाह की छाप 
ते हे द्ठी। 

बादशाइ--मेरा सिक्का सच्चा होना चाहिए । मेरी छाप होने पर भी 
स्रोटा सिक्का बनाना और चलाना गुनाह है । 

बाबाजी--एसा १ तो खुदा के नाम पर किसी पर जुल्म गुजारना ओर 
मार मार कर मुसलमान बनाना क्या गुनाह नहीं है १ ऐसा करना 
१या खोटा छतिक्‍्का चलाने के समान अपराध नहीं है ? 


चादशाह समर गया | उसने पूछा-- तत्र क्या करना चाहिए १ बावा 
बोले-कोई श्रपनी मर्जी से मुसलमान बने तो बात अलग है, परन्ठु धर्म फे 
लिए सत्र को स्वतचता होनी चाहिए | 


इसी अकार अनाथ मुनि भी खोटे तिकफ़े का उदाहरण देकर कहते हैं- बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष खोटे सिक्के का रुप्रह नहीं करते । सतार-ब्यवहार के अनुतर 
जिनके पास अ्रधिक मिक्‍के होते हैँ, वह चडा आदमी माना जाता है, मगर वह 
सिक्के रुच्चे हों, खोटे न हों | इसी प्रकार जो बत नियमों में तो अस्थिर है 
डिन्तु ऊपर से साथु बना बैठा है, वह खोटे सिक्के के समान है। उसकी 
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कोई घुद्धिमान्‌ कद नहीं करता । सप्पुरुषों की सेवा से पापी भी सुधर जाता 

है. होंगी की सेवा से कोई लाभ नहीं होता । 

थ्रमाथ मुनि तीसग उठादरण देते हैं । कदते हैं कांच का छुकड़ा 
कितना ही क्यों न चमफ्ता हो थ्ौर द्वीरा-पन्ना जैसा क्यों न दृष्टिगोचर होता 
हो, फिर भी वह रत्न नहीं है और रत्न जितनी कीमत उसकी नहीं शआँकी 
जाती । फोई व्यक्ति काच के टुकड़े को रन कह दे तो अशानी ही उसे सत्य 
मान सकता है। ज्ञानकार उसे रत्न नहीं मान सकता । 

मुनि यह तीन उठाइरण देकर कहते हं--जैसी खाली मुट्ठी, खोटा 
सिक्का और काच का द्भकढ़ा असार हैं, उसी प्रकार मत-विषयों फे श्रमाव 
में कोर साधुवेष और ब्राह्मयक्रिया भी असार है । जो बाहर से साधुता का 
प्रदर्शन करता है और ग्रन्दर दूसरा हो भाव रखता है, साधुता के पालन 
का भाव नहीं रखता, वह भी असार है। 

इस उठाहरयों पो कसी भी धां्ट से घटाया जा सकता है। क्ह्ावत 
प्रतिद्ध है. - 

ऊँची सी दुकान, फीके पकवान; 
पांच सी की पूजी पर, पन्द्रह सी का विवाला है । 

धर्थातू-पृथ्ली तो योड़ी है, पर ऊपरी दिखावा बहुत है, मिससे कि 
लोग उसे धनवान समझरर प्पेन्य घन सौंप बाएँ | 

हैद्दी छत उन साधु्य्रा ऐ लिए भी समझनी चाहिए णो साधुपन की 
पृञ्ञी म ने पर भी ऊपर से दोंग डिपलाते हैं। सुधा तत्शानी ्न्दर 
पुल प्लौर रगकर तथा बाहर से बुद्य श्रीर बतलाकर फिसे को उसने प्य 
घपन नहीं करेगा। 
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यद्यपि अनाथी मुनि ने जो कुछ कहा है, साधुओं को लक्ष्य में रखकर 
कह्दा है, तथापि उनका कथन सभी पर लागू होता है। आवकों को मी भीतर 
कुछ और बाहर कुछ बतलाने से बचना चाहिए | शाज्ञ में कह हैः 
मायी मिच्छविट्री, अभायी सम्भविदष्ठी | 
श्र्थात्‌--जो अन्दर कुछ रखता है ओर चाहर कुछ और ही दिख- 
लाता है, वह मिथ्याहृष्टि है। सम्यग्दष्टि तो वह है जो कप्ठ्भमाव न रखता 
हुआ भीतर-त्रादर एक-सा होता है | 
कढाचित्‌ कोई कह्े-यद्रपि इम श्रावक हैं, फिर भी आखिर तो ग्हस्थ 
ठहरे | ऊपर का भभक़ा न रक्‍्खें तो काम फैसे चले १ हमें 'पालिस” रखनी 
ही पढ़ती है | परन्तु इस विपय में ज्ञानी कहते हैं।--- 
' डघरे अन्त न होई निवाहू 
काल नेमि जिमि रावण राहू | 
तुलसीठासजी कहते हैं--रावण माधु बना था, परन्तु साधुधम का 
पालन करने के लिए नदी, किन्तु राम और सीता को ठगने के लिए.। वह 
सोचता या कि इस वेप से उन्हें ठगने मे सहूलियत होगी । अ्रपना मतलब 
गांठने के लिए जो भी उपयुक्त डपाय हो, करना चाहिए। इसी दृष्टि से वह 
साषु चना था, किन्तु अन्त मे कलई खुल कर द्वी री । आखिर परिणाम 
क्या आया १ उसने धर्म के नाम पर ठगाई जरूर फी, पर यह ठगाई क्या 
बल सकी १ नहीं। ऐसा विचार के समझदार लोग दोंग नहीं करते श्रीर 
जनता को धोखा नहीं देते | थे तो आत्मा को शात और सरल बनाने में 
वत्तचित्त रहते हैं। 
एक योगी ने योगताधना सीख लेने के पश्चात्‌ दूसरे योगी से कहा-- 
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दैसो, योगसाधना में मैंने जो सफलता प्राप्त की है, उसका चमत्कार श्रभी 
आपको बतलाता हूँ | दूसरे ने क_ह्--योगसाधना में सफलता पाने वाला 
फ्मी अपने मु से ऐसी बात नहीं निकालता । तुम्हारे कहने से जान पढ़ता 
है कि तुमने योग नहीं सीखा । तत्र पहला योगी कहने लगा - श्रापका यही 
विचार है तो लोजिए, श्री बतलाता हूँ कि मैंने कैसा योग सीखा है | 


इतना कष्ट कर उस योगी ने सामने से श्राते हुए एक द्वाथी पर दृष्टि 
८ ग 
पंकी । हाथी मृछित होकर जमीन पर दह पड़ा | तब वह सुस्करता हुआ 
फहने लगा--देखा, मेरे योग का प्रभाव | 

दूसरा योगी इसमें क्या योग है। यह काम तो दूसरी तरफ से भी दो 
सफ्ता है। अपने मन रूपी मतद्भ को गिरा देने ओर उसका दमन करने 
में योग फी सफलता है। इस प्रकार ऊे चमत्कार डिखलाने में योग फी 
सपालता नहीं है | 


साधु पुरुए ऐसे चमत्कार दिखलाने शओऔऔर लोगों को ठगने में कठापि 
प्रदत्त नहीं होने । कुछ लोगों फे कथनानुखार चमत्कार को नमस्कार होता 
है, प्रतएंय चमत्कार ग्रवश्य दिसलाना चाहिए) किन्चु साधुओं को तो 
खहकार फो जीतने या दी चमत्कार वियलाना चाहिए। इसो में उनका 
भेय है | 

अनाभ मुनि यहते ऐए--राजन्‌ | साधुपन दुनियां को ठगने के लिए 
तथा लोगों फो श्पने चरणों में कुसने के; लिए. नहीं है । साधुपन लेकर 
उता घसवर पालन न बरना और लोगों को झुफाने फे लिए ऊपर से 
दोंग करना तो साली मुट्ठी यो बन्द फरके दूसरों फो बतलाने फे उमान है | 
णाली शरीर बन्द णी हुई मुद्ठी को दूसरा भले मरी 7६ समझ ते, पर मुट्ठी 
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बन्द करने वाला तो मलीभाति समभता है कि मेरी सुद्री खाली है। इसी 
प्रकार दिखावटी साधुपन से भले दूसरे धोखे में श्रा नाएँ, परन्तु वह खबे 
तो समभता ही दे कि मैं वास्तव में साधु नहीं हूँ। फिर इस भ्रकार की 
ठगाई करने से क्या लाभ है ? धर्म के नाम पर लोगों को ठगने की नीचता 
के सप्तान और क्या नीचता हो सकती है १ कह्ष हैः +- के 


जीम सफाई करके भाई धर्मी नाम धरावे | 
पोली मुद्री जहा असोर यों बतलावे॥, 


हृदय में कुछ रखना थ्रौर ऊपर से कुछ शोर दिखलाना एक प्रकार 
की ठगाई है। 


कहा जा सकता है- तो फिर साधु न बनना ही अच्छा है! इस प्रश्न 
का उत्तर यह दै कि मान लीजिए, एक श्रावमी कहता है - पाठशाला में 
जाने वाले कितने ही लोग मूर्ख भी होते हैं. अथवा मूर्ख भी कहलाते हैं। 
अतएव में पाठशाला में नहीं जाता श्रीर इसलिए मूर्ख भी नहीं कहलाता। 
यों कद्द कर वह पाठशाला में नहीं जाता | दूसरा झ्ाव्मी पाठशाला में जाता 
तो है पर बरात्र पाठ याद नहीं करता और शिक्षक के हाथों मार खाता है। 
शिक्षक उसे मूखे भी कहता है। तीसरा पाठशाला जाता है और बराभर 
पाठ तैयार करता है | 
इन तोन प्रकार के आदमियों में से आप किसे अ्रच्छा समभते हैं ! श्राप 
यही कहेंगे कि पाठशाला न जाने वाला पहला आदमी तो नालायक ही है| 
उसका मविष्य सदैव अन्धकास्मय रहेगा । उसके सुधार की कोई संभावना 
नहीं है। हाँ, दूसरा मनुष्य, जो पाठशाला जाता है पर वरावर श्रम्यांत 
नहीं करता, स्सी न सिसी दिन सुघर सकता है तीसरा मनुप्य तो उत्तम है ही। 
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साधुपन के विपय में भी यही समझना चाहिए.। संसार में कोई-फोई 
ते ऐसे होते हैं. जो कहते हैं--घर्म का नाम भी मत लो | ऐसे लोग घर्म 
स्वीकार नहीं करते, घमम का पालन नहीं करते श्रौर घ्ते का नाम-निशान 
भी रहने देना नहीं चाहते । दूसरे प्रकार के लोग धर्म को स्वीकार तो करते 
हैं, परन्तु चरानर पालन नहीं करते | तीसरी श्रेणी वाले धर्म को स्वीकार 
भी फरते हैं श्र पालते मी हैँ | इसी तरह संसार में त्तीनों तरह फे लोग 
हैं। विचारणीय बात यह है कि जिन्‍्दोंने धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, 
उन्हें धर्म फी टीम करने का क्या श्रधिकार है १ जो पाठशाला में गया नहीं 
अर जाता भी नहीं, उसे पाठशाला की चुराई करने की क्या श्रावश्यक्नता 
है? परन्तु आज धर्म तो मिना बाप का वेश--श्रनाथ-हे रहा है। कौन 
उसकी दिमायत करें ? जो चाहता है वह्दी उसकी बुराई फरने 
लगता है | 

श्रभिप्राय यह है कि जो धर्म की शिक्षा को दी स्वीकार नहीं करता 
फिर मी घर्म फी टीक-टिप्पणी करता है। यह अयोग्य और श्रमध्य फे 
समान है | दूसरे प्रकार फा मनुण्य वह है जो घर्म फो शाला में जाता है, 
धर्म फो श्र'गीफार करता है श्रीर लिंग भी घारण फरता है किन्तु धर्म पा 
पालन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति यद्यपि धर्म का पालन फरने वाले से मिम्न 
फोदि पा है, फिर भी पहले व्यक्त से श्रच्छा है | यद्द धर्म को न गीकार 
न परने थाले की श्रपेज्ञा भी बुरा नहीं फद्ा जा सकता । भावना तो यही 
होनी चाहिए कि मैं निरप्ाद धर्म का पालन कर सकूँ, फ़िर भी कोई 
ऐश न फर सफता हो तो उसे श्रपनी दुनलता मानना चाहिए श्लौर किसी 
भी मर के दृम्म का श्ाभय नहों लेना चाहिए | 


है कं) 


अनाथ मुनि खोटे रुपये का उदाहरण देकर कहते हं--जैसे खोटे 
रुपये फा कोई सम्रह नहीं करता, साहूकार अपनी तिजोरी में स्थान नहीं 
देता, उसी प्रकार शानी जनों की दृष्टि में वह साधु आदर नहीं पाते, जो 
वास्तव में साधुपन नहीं पालते, किन्तु ऊपर से साधु होने का दिखावा मात्र 
करते हैं | ; 

झआप एक रुपया लेते हैं तो भी परख कर और बजाकर लेते हैं। जान 
वृक्क कर खोटा रुपया नहीं लेते | यद्दी नहीं, साहूकार लोग खोटे रुपये को 
उसी समय काट डालते हैँ। 

इसी प्रकार काच कितना ही चमकदार क्यों न हो, जानकार उसे हीण 
नहीं मानता | यही बात साधुओं के विपय में भी समझ लो। हों, जेसे श्राज 
फाच श्रौर हीरा को परखने वाले कम हैं, उसी प्रफार साधु और श्रसाधु 
फो परखने वाले भी कम हैँ? फिर भी जो परखने वाले हैं, उनके सामने 
साधुता का पालन न करने वाले किन्तु साधु का वपष पहनने वाले प्रतिष्ठा 
नहीं पा सकते | 

अनाथ मुनि कहते हँ--जैसे खोटे रुपये की और काच की कोई कीमत 
नहीं, उसी प्रकार कुशील-लिगी साधु की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं | 

शात्र में पॉच प्रकार के कुशील कह्दे गये हैं, जो अ्रवन्दनीय ई। 
शासत्र मे उनका वर्णन करते कहा गया है कि कुशीलों को वन्दना-नमत्कार 
करने से प्रायश्चित श्राता है। कुशील का अर्थ है -'कुत्सितंशीलं ये 
सः कुशोलः |? श्रर्थात्‌ जिसका आचार निन्दित हो, वह कुशील 
कहलाता है | 

बाजार में सड़ो नारंगी भी मिलती है श्रोर अच्छी नारंगी भी मिल्ती 
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है | नार गी तो दोनों कहलाती है, परन्तु पेता देकर खरीदने वाला कैसी 
नारंगी खरीदेगा १ आकार-प्रकार में तो सढ़ी नारंगी भी श्रच्छी जेसी दिखाई 
पढ़ती है, फिर भी खरीद॒दार अ्रच्छी हो खरीदेगा, सड़ी नहीं। उसी प्रकार 
शाप्न कट्ठता है कि वेशभूषा वगेरद में कुशोललिंगी भो साधु जैसा ही 
दिखाई देता है, मगर साधुता-असाधुता का पारखी कुशीललिंगी फो श्रादर 
नहीं दे सकता। 


मुनि कदते ईं--साधु का लिंग-मुखबल्लिका, रजोहरण आादि-ऋणीशरों 
फा चिह्न है । साधुता है अ्रथवा नहीं, यह च्रांत तो बाद में मालूम पड़ती 
है, पहले तो चिह दी देखा जाता है श्रीर उसी से साधु की पहचान ट्ोती 
है | ठिद्वान्त में भी कष्ठा ६: - 

लोग लिगपञ्मोयण । 

अर्थात्‌ू-लोक से लिग का भी प्रयोजन है। यद्यपि निश्चय मे लिंग 
पं! झ्ावश्यकता नहीं रहती, पर लोक मे तो लिग की श्रावश्यफता रहती ही 
है| लिग के अभाव में मर्यादा भंग द्वोजाती है। उदादरणार्प -- 
ग्रावश्यफता तो तालाब के पानी की है, लेकिन पाल के प्रिना पानी नहीं रह 
सकता | एसी प्रकार आवश्यकता तो घर्म की है, मगर संतार में धर्म 
चलाना है, श्रतएव लिंग फी भी ग्रावश्यकृता है। तालाब की पाल गाँधने 
में जितनी मिएनत पढ़ती है, उतनी पानी लाने में नहीं पढ़ती । तालाब में 
पानो झा जाय, किन्तु पाल न हो तो वह टिक नहीं सफता। पोई मुप्य 
पाल छोड़ने लगे तो उससे यह नहीं कद्ठा जाता फि तू पाल को हानि पहुँचाता 
है, मगर यही कट्टा जाता है कि त पानी को घानि पहुँचा रहा है। 

इसी प्रकार दीक्षा देने भ मिहनत नहीं करनी पशती। दीक्षा तो हृदय 
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में ही होती है। परन्तु दोज्ला देना ओर मु हपत्ती बाधना या वेष पहनना दी 
की पाल बाँधने के समान है। निश्चय में तो पगड़ी पहनने वाले में भी 
साघुता हो सकती है, परन्तु वेष की पाल बेंधी न होने से चह साधुता रिक 
नहीं सकती । श्रतण्व वेष भी काम की वस्तु है और साधुता को टिकाये 
रखने में तहायक है । प्रसन्नचन्द्र राजर्पि ध्यान से विचलित हो गये थे, 
किस्तु जब उन्होने मस्तक पर हाथ फेरा, तत्र ख्याल आया कि-अरे, में तो 
साधु हूँ | यह क्या कर रहा हूँ | यह झपाल आते ही वे फिर ध्यान में स्थिर 
हो गये । अगर उन्होंने मस्तक न मुढ़ाया होता ओर मस्तक पर मुकुट धारण 
किया होता तो क्या वे फिर ध्यान में श्थिर हो गये होते ? इस प्रकार वेष 
साधुता की पाल है झ्रौर उसकी आवश्यकता भी है । हाँ इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए, कि पाल केवल पाल ही न रह जाग्र | किसी तालात फी पाले 
तो बॉध दी गई, पर उसमें पानी नहीं आया तो केवल पाल ही पाल रह 
जाएगी-तालाब खाली कहलाएगा । इसी प्रकार कोरा वेष ही धारण किया 
जाय श्रौर साधुता का पालन न किया जाय तो वह खाली तालाब के समान 
है । पानी की आवश्यकता होने पर भी पाल की आवश्यकता है; इसी प्रकार 
साधुता की आवश्यकता के साथ लिंग की भी आवश्यकता है। शीत में 
झनेक स्थानों पर पाठ आता है+-- 
तहारूबाएं समणाणं निरांथाणं । 

यहां तहारवाण? पद देकर सब्रसे पहले लिंग को श्रावश्यक अतलागा 
सया है । यह कट्दा गया है कि साधु 'तथारूप? होना चाहिए। क्योंकि पहले 
रुप दिखाई देता है  साथुपन तो भाद में मालूम पढ़ता है । 

इस प्रकार जे रूप साधुओं का परिचायक है और ऋषीश्वरों का पिंह 


( ८७ ) 


है, उसे भी कुशीललिंगी लोग भ्रपनी श्राजीविका का साधन बना लेते हैं और 
असंयर्मी होने पर भी अपने आपको संयमी कहलवाते हैँ | अनाथ मुनि कह्दते 
हैं--ऐसा करने वाले अनन्त काल तक स्मसार में भटकते हैं। 


जो पाठशाला में श्रभ्यास करने ही नहीं जाता, वह मूखे है। श्रतणव 
उसके स्लन्ध में कुछ कहना ही नहीं है | शिक्षुक उसी को दण्ड देता है जो 
पाठशाला में जाकर भी बराबर श्रभ्यास नहीं करता | यद्राप शिक्षुक का दिया 
दण्ड सोगना पढ़ता है, लेकिन दरड भोगने वाला एक दिन विद्यान्‌ चन 
जाता है | परन्तु चतुर विद्यार्थी तो पहले ही सोच लेता है कि मैं शाला में 
जाता हूँ तो मुझे बिना दसड भोगे बराबर अ्रभ्यास करना चाहिए,। मैं क्‍यों 
दण्ड सहन करूँ ? इसी प्रकार सजा भुगते बिना, पहले से ही निर्देष संयम 
का पालन करने वाला श्रेष्ठ गिना जाता है । 


विस तु पीयं जह कालइूडं, 
हणाह सत्यं जह कुग्गहीयं । 
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, 
हणाई वेयाल इवाविवन्नों ॥ ४४ ॥ 


श्रथे--जैसे पिया हुआ्रा कालकूट विष मार डालता है, बुरी तरह पकड़ा 
हथ्रा द्रथियार काट डालता है, श्रविधि से जपा हुआ मंत्र प्राणनाशक होता 
है, उसी प्रकार विषय भोग-मिश्रित यतिघर्म (जत-नियम से रहित साधुवेष ) 
भी अनिष्ट परिणाम उत्पन्न करता है । 


व्याख्यान--अ्रनाथ मुनि ने राजा भेणिक के समक्ष जो उद्गार निकाले 
हैं श्रीर बिन्हें गणधरों ने श्रपने हित के लिए शाल्न में गू था है, उन्हें सुन 
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कर आप भी अपनी श्रात्मा को पवित्र बनाओ | श्रनाथ मुंनि ने जो कह 
है, साधुओं को लक्ष्य करके कद्दा है, लेकिन श्राय मुनियों के साक्षी रूप हैं। 
उन ने राजा श्रेणिक को साक्षी बनाया था लेकिन आजकल कई लोग ला 
लेकंर साक्ती देने को तेयार हो जाते हैं। आप ऐसे साक्षी न बनें) श्राप सच्चे 
साही बनेंगे तो मुनियों का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। 


इस गाथा में मार्मिक उपदेश दिया गया है। मुनिराज कहते हैं--जो 
श्रनायता से छूटकर सनाथ बनने को तैयार हुआ है और जिसने धर्म का 
आश्रय लिया है; फिर भी अगर उसकी विपयवासना छूटी नहीं है। वह 
विषपयवासना की पूर्ति के लिए हो धर्म को धारण करता है तो बह ऐसे 
मनुष्य के समान है जो जीवित रहने की इच्छा से कालकूट विष का पान 
करता है । जीवित रहने की अ्रभिलापा करना और कालकूट विप का 
पान करना परुषर विरोधी बातें हैं। इसो प्रहार ऊंपर से तो घर्म का 
उपदेश देना ओर अन्‍्तरंग में विपयवासना डख्रो आश्रय देना जीवन की 
इच्छा से विप-सेवन करने के ही समान है। 


हा 


मुनिराज इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए. दूसरा उठाइरण देते 
हैं| मान लीजिए, एक मनुष्य शत्रु को माग्ने के लिए तलवार लेकर घर 
से निकला | मगर उसने तलवार उल। पकड़ी, है; अ्रथत्‌ मूठ की 
श्रोर से न पकढ़ कर नौक की तरफ से पकड़ी है | इस तरह उलटी 
तलवार पकड़ने वाला मनुष्य आपको ठिखलाई दे तो श्राप उसे कैसा 
समसेंगे १ उसे मूल ही समकेंगे न | आप कह“ँगे--यह शत्रु को मारने जा 
रद्य है अ्रथवा अपने श्रापको मारने जा रहा है ? 


तो जिस प्रकार जीवित रहने की इच्छा से कालकूट ब्रिप को पान करने 
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वाला श्रौर शत्रु को मारने के लिए, निकलने पर भी उलठा श्र पकड़ने 
वाला अपनी मृत्यु का ही कारण बनता है, उसी प्रकार जो अपनी विषय 
वासना का पोषण करने के लिए ही धर्म का ढोंग करता है। वह भी अ्रपना 
ही अह्वित करता है । 


अ्रनाथ मुनि इसी विपय में तीसरा उदाहरण देते हैँ। यह उठहरण 
उस समय की स्थिति का तथा उस समय की जनता में फ्ेले श्रम का थ्ोतक 
है। मुनियज कहते ह--जैसे कोई मनुष्य दूसरों का भूत भगाने के लिए 
तैयार होता है, परन्तु अपना रक्षुण नहीं करता, और परिणामस्वरूप वह 
भूत उसी को खा जाता है | इसी प्रकार जो दूसरों को श्रद्विता, क्षमा आदि 
का उपदेश देता है, परन्तु उन्हें स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करके मी उनका 
स्वयं पालन नहीं करता, उसकी भी ऐी ही गति होती है | ताल यह है 
: कि बेसे उपयुक्त तीनों पुरुष जो चाहते हैँ उससे विपरीत काये करते हैं, 
उसी प्रकार जो सयम लेकर उसका पालन नहीं करते, वरन्‌ संयम के सहारे 
अपनी आ्राजोविका चलाते हैं, वे भी विपरीत ही श्राचरण करते हैं। 


इस संसार में कौन अपना कल्याण नहीं चाहता १ सच अपना कल्याण 
चाहते हैं, फिर भी बहुत से कल्याणकारी कार्य नहीं करते | ऐसे लोगों के 
प्रति शाज्रकार अपनी अ्रप्रसत्नता प्रकट करते हूँ । कोई मनुष्य जीवित रहना 
चाहता दो और फिर भी जहर पीना चाहता हो। दूसरा मनुष्य उससे कहता 
है-- यह प्राणदारों विप है, इसे छोड़ दे और दूध पी ले। फिर भी वह 
जहर पीने का ही दुराग्रह करे तो उसे क्या कहना चाहिए १ इसी प्रकार एक 
मनुष्य साधुत्ता को कल्याणकारी मानता है, परन्तु विपरोत मार्ग पर जा रहा 
है | उसे दूसय सावधान करता दै--घुम घम को उत्तम मानते हो सो तो 


है ४७ / 


ठीक है, पर विपरीत मार्ग पर चल रहे हो !! इस प्रकार सावधान करने ए 
भी अगर वह विपरीत मार्ग को न छोड़े और कहे कि हम कुछ भी करें 
तुम्हें बीच में पढ़ने की क्‍या आवश्यकता है १ तो ऐसे लोगों के सर्वध म॑ 
यही कहना पड़ेगा कि वे मोह में पडे हैं। कठाचित्‌ भूल बतलाने वाला 
भ्रम में हो और भ्रम के कारण ही उसके द्वारा असत्य कह्य गया हो, ते 
भी जो मोह में नहीं पढ़ा है, वह ोध नहीं करेगा | वह नप्नतापूर्क 
समभाएगा कि तुम भ्रम में हो । परन्ठु जो सममाने के बदले क्रोध कसा 
है, उसके विषय में तो यही समझना होगा कि वह अपना मारे भूला दे। 

नासिरुद्दीन महमूद नामक एक वादशाह हो गया है। यद्यपि वह गुगाम 
खानदान का था, पर कहा जाता है कि उसका हृदय उठार था। वह अच्चा 
लेखक था और उसके श्रच्तुर बहुत सुन्दर थे । वह राज्य के पैसे का 
उपयोग नहीं करता था, वरन्‌ कुरान आदि पुन्तकें लिख-लिख कर वेचता 
था और उसी से श्रपनी आजीविका चलाता था। 

एक बार उसने अपने हाथों लिखी कुरान की पोथी एक मौलवी फो 
बतलाई | मौलवी ने कह्टा--इस जगह अनुस्वार ( नुकता ) होना चादिए | 
यह भूल रह गई है । 

बादशाह ने अ्रनुस्वार लगा व्या | जब मौलवी चला गया तो उसने 
यह अतुस्वार इठा विया। सरदारों ने पूछा-ऐसा करने का प्रयोजन ! 
अगर अनुस्वार नहीं होना चाहिए तो पदले क्यों वहाया १ और यदि शेनां 
चादिए तो बाद में उसे हटा क्यों दिया १ 

बादशाह ने कद्दा--वद्यपि भूल न थी, पर मोलवी ने भूल वतलाई ते 
मैने उसे स्वीकार कर लिया | ऐसा न करता तो मौलवी का चित्त इसी 
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होता! | वह बहुत दूर से चलकर आया था| मैं उसकी बात न मानता तो: 
मेने भूल मुझे कौन बतलाता १ में भूल बतलाने के लिए. उसका उठपकार 
मानता हू | में उसकी बात न मानता तो मुझे कोई शिक्षा ही न देता | 
परिणामस्वरूप में श्रपराघी हो जाता । 


' तातपग्रै यह है कि बादशाह ने अवास्तविक शिक्षा देने वाले पर भी 
क्रोध नहीं किया, उल्लटणा उसका उपकार माना । ऐसी स्थिति में जो मुनि 
होकर भी शिक्षा देने वाले पर नाराज होता है, वह 'इतो अष्टस्ततो भ्रष्ट” 
फी कहावत चरित्राथ करता है । हाँ, जो क्रोध नहीं करता ओर अपनी 
वास्तविकता शान्तिपू्वेक समझा देता है, मानना चाहिए कि वह 
सम्मागे पर है । 


जो प्रतिश्ञा जिस रुप में अ'गीकार की हो, उसे अन्त तक उसी रुप में 
पालना वीरों का मार्ग है । इसके विपरीत घोटाला करने वाला पतित है । 
झनाथ मुनि के-कथनानुसार विषय “वासना के पोपण के लिए. धर्म की 
सह्यता लेना जोवन की आशा से विप का सेवन करना है। अतएव 
अनाथ मुनि का यह उपदेश सुनकर सुनियों को विचार करना चाहिए कि-- 
मैं ऊध्वंगामी होना चाहता हूँ | अगर मैंने श्रधोगामी होने के कार्य किये तो 
ऊध्वंगामी केमे हो सकूगा १ अतः है प्रभो | मुभसे ऐसे काम न हों, 
जिससे सेरी आत्मा अधोगासी बने । यह तो साधु की बात हुई | आप लोग 
भी अपने विघय में विचार करें | आप सन्तसेवा के लिए दूर से आये हैं. 
अगर सन्‍्तों की सेवा विषय लालसा को पुष्ठ करने के उद्देश्य से फी तो 
श्रापका यह काम विपरीत होगा। आपके अन्तःकरण में विषयन्‍लालसा नहीं 
होनी चाहिए. | आपको तो विपय-लालसा पर विजय प्रात्त करने के लिए, 
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साधुओं की सेवा करनी चाहिए. | इसी प्रकार की भावना रखकर साधुग्रो 
की सेवा करोगे तो आप कल्याण के भागी बन सकोगे | इसके विरुद्ध 
अगर आप यह कहें कि-'हम तो बुछ न कुछु चमत्कार देखने के लिए 
साधुओं के पास शाते हैं | साधुओं के पास कुछ चमत्कार होना है 
चाहिए. | अगर चमत्कार नहीं है तो उनका ग्रहत्याग करना ही इथा है] 
नमस्कार तो चमत्कार को ही होता है ! तो आप मोह में पडे हूँ | 


ससारी लोगो में क्ठाचित्‌ ऐसी भावना हो सकती है, परन्त साएुग्रो 
को तो इस प्रकार की भावना पास भी नहीं फटकने देना चाहिए । 

शातायूत्र॒ में कह्य है कि ग्वालिका सती सुकुमालिका के घर गोचरी के 
लिए गई | सुकुमालिका ने सोचा--इनके पास कुछ चमत्कार तो होगा 
ही | पहले आहयर-पानी दे दूँ, फिर चमत्कार के विषय में पूछू गी। उसने 
प्रीति के साथ आह्वार-पानी चद्दराया और फिर हाथ जोड़कर उसकी प्रशंसा 
करती हुई कहने लगी--आर्वे | आप साध्वी हैं, गुम ब्रह्मचारिणी हैं| 
अतएव में आपके समच्ष अपना दुःख प्रकट करना चाहती हैं और उसके 
प्रतीकार का मार्ग जानना चाहती हैँ। मे पर-पुरुष की कामना नहीं करती 
मेरे पिता ने योग्य पुरुष के साथ मेरा विवाइसब्॑ध किया था. परन्तु वर 
मुझे छोड़ कर चला गया फिर में एक भिखारी को दे दी गई | डुर्भाग्य से 
उसने भी मेरा परित्याग कर दिया । अब कृपा करके ऐसा कोई उपा4 
बतलाइए, जिससे गेरा दु ख दूर हो जाय | 

सुऊुमालिका की बात सुन कर ग्वालिका सती ने कानो में ठँगली डरते 
फुर फट्टा--श्स विपय में इस कुछ सुनना भी नहीं कल्पता तो कइने की 
बात ही दूर रही | हों, त॒के संसार अरुचिकर प्रतीत होता हो तो मैं धर्म की 
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उपदेश दे सकती हैँ | 

सुकुमालिका ने नियश होकर कहा - ठोक है, यही सही । 

ग्वालिका सती ने उसे धर्म का उपदेश ढिया। उसकी विपय-वासना 
उपशान्त हो गई | वह कहने लगी--परमात्मा को छोड़कर यह शरीर अन्र 
किसे सौंपू १ ? 

आशय यह है कि ससार में सत्र तरद्द के लोग हैँ, मगर आप को इस 
प्रकार की भावना से बचना चाहिए | फिर भी अगर श्राप न चच सके तो 
हम साधुश्रों को तो इस प्रवच से तचना द्वी चाहिए। आपको भी समझना 
चाहिए कि जिस घम में अनंत शक्ति है, उससे तुच्छ सासारिक सुख की 
प्राप्ति की आशा हमें करनी चाहिए. ? जो मिलना होया वह तो लालसा किये 
बिना भी मिलकर ही रहेगा | लालसा न करने से फल नहीं मिलेगा, यह 
सभच्र नहीं है । बल्कि लालसा न करने से अनन्त गुणा फल मिलता है। 
ऐसा विचार कर घर्म से सासारिक विपय वासना की पूर्ति की श्राशा न 
सपने में ही कल्याण है। 


राया, वही घात साधु-वेश के लिए भी समझ ले। साधु का वेश, 
संयम के लिए है | साधु वेश से, सयम पालने की पहचान होती है। पेश 
को देखकर जनता यह जानती है, फि ये वेश धारण फरने वाले, पन्‍्च 
मह्ावत के पालक और सनाय हैं। लेकिन राजा, बदि कोई श्रादमी केवल 
वेश धारण किये सटे, एच महात्रत का पालन न करे, तो यह खाली वेश, 
उसे उप्त दुश्ड से कदापि नहीं बचा सकता, जो दण्ड, पेंच महाब्त 
स्वीकार फरके फिर पालन न करने से मिलता है। जअल्कि यह थोथा सांधु 
वेश, उस दण्ड में उती प्रकार इड्धि करता है, जिस प्रकार अपराध करने 
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पर, राज-सुद्रा दण्ड में वृद्धि करती दे | 


राजा, कभो कोई यद््‌ कहे, कि साधु-चिन्द, रजोहरण, मुखपद्निम्न 
आदि रखकर, यदि पंच महाबत का पालन न किया, तत्र भी कुछ न इंच 
यतना वो करेगी ही। फिर उसने बुरा क्या किया, जो उसे अधिक दुरइ- 
नरक्रादि मिलता है ? लेकिन राजा, महात्रतों का पालन न करके भी, वह 
रजोहरण मुख्यवस्त्रिका आदि किस श्रमिप्राव से रखता है, इसे देखो। पैच 
महात्रत का पालन न करके भी, रजोहरण, मुखबलिका आदि रखने से उसका 
श्रमिप्राय जबणा करना नहीं है, किन्तु लोगों को घोखा देना है। पंच 
महात्रत की घात करके, वह, रजोदररण, मुखवल्लिका आदि आजीविका के लिए ह 
रखता है । यदि यतना के लिए. रखता होता, तो पच महाज्जत की घात ही 
वयों करता १ कोई चोर, पैसों की चोरी न करके, रुपयों की चोरी करे, ते 
इसका यद अथे नहीं है, कि वह इतने श्रश ये ईमानदार है। ईमानबर 
तो तब होता, जत्र रुपयों की भी चोरी न ऊस्ता । रुपयों की चोरी करता है 
इसलिए पैसों की चोरी छोड़ने का कोई मूल्य नहीं है| वल्फि, पैसों मी चोरी 
छोड़कर वपयों की चोरी करने वाला अधिक धूर्च है | उसने, घूर्चता के लिए 
पसों की चोरी छोड़ी है। इसी पार पंच महात़्त की घात करे शोर जयंणा 
के नाम पर साधु-लिद्न धारण ऊिये रे, तो यह धूर्चता के सिवा और इर् 
नहीं कहा जा सकता । जिस आदमी को जयणा का ध्यान होगा, वह पष 
महात्रत फी धात करे, यह कदापि सम्भव नहीं है | 


जे लक्खणं सुविण प3 जमाणो 
निमित फोऊझहल  संपयाढ़े । 
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हि कुहेड विज्जासवदा रजीदी * 


न गच्छई सरण तम्मि काले ॥४५॥ 

अ्र्थ- जो मनुष्य साधु बनकर स्वप्न एवं लक्षण आदि का शुभाशुम 
फल ततलाता है, भूकंप या आकाशविग्रद आदि बतलाता है, पुत्र'प्राप्त 
का उपाय करवाता है, चमत्कार की चार्ते बतलाता है ओर इन कार्यों से 
अपनी झ्राजीविका करता है, वह श्रन्त समय में छु खों से न्ाण नहीं पा 

उैकता | वह अशरण--अनाय होता है | 

द व्यास्यान--मुनिराज ने पहले मूल गु्ों की ओर से होने वाली 
अनाथता बतलाई थे। ञ्रब वे उत्तर गुणों की ओर से होने वाली अनाथता 
का टिग्दर्शन कराते हैं । 

मुनि कहते हैं--जो लोग घर-द्वार छोड़ कर साधु बने हैं, उनका किर 
विपय-वासना की ओर कुक कर गुलाम चन जाना दु'ख की वात है। जो 
चढ़ता ही नहीं उसकी वात न्यारी है, परन्तु जो ऊँचा चढ़कर नीचे गिरता 
है, चह सब की नजरों में आ जाता है | उसके लिए ह्ाह्मकार मच जाताहै | 
इसी प्रकार जिन्दोंने धर्म को अगीकार चद्दीं किया, उनकी बात अलग है | 
मगर जो घमे को अ्ंगीकार करके बाद में इन्द्रियों के गुलाम बनकर पतित द्वो 
जाते हैं, वे चिन्ता के विपय हैं | 

सयम धारण करने वाला व्यक्ति, विचार करता दे कि--मैं प्रभुमय 
जोवन व्यतीत करू गा। परन्तु शात्रों और ग्रन्थों का अध्ययन करके जब 
इशल बन जाय और चित्त में ओर ही प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाय 
तब उसे क्या कहना चाहिए १९ न्‍ 

मान लीजिए, किसी किसान ने एक बंध बाधा | उस समय उसकी 
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भावना थी कि मैं इस पानी से खेत को सोंच कर अच्छी फसल उत्तर 
करूँगा । वह चाहे तो वास्तव में ऐसा कर भी सकता है। मगर वह मूर्स 
किसान उस पानी से आक एवं धत्रे के समान बत्तों को सींचता है श्र 
आम जैसे इच्चों को नहीं सींचता | क्या आप उ8के कार्य को सराहा 
फरेंगे ! जल का स्वभाव है कि उससे जिस किसी ब्ृक्ष या पौधे क्रो तींचा 
जाएगा, उसे पोपण मिलेगा ? परन्तु जिस जल के द्वारा सुन्दर खेती पे 
की जा सकती है, उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करना क्या उचित है! 
इसी प्रकार अपना और जगत्‌ का कल्याण करना संयम लेने के 
उद्देश्य था। सयम प्दण करने के पश्चात्‌ ही इस उद्देश्य की पूर्ति करनी 
होती है | ज्ञान का उपयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना 
चाहिए । किन्तु कई लोग उस मूल ऊिसान भी भाँति अपने शान कर 
दुरुपयोग करते हैं| इसी देतु से अनाथी मुनि हमें और आपको सावधान 
कर रहे हूँ। गृदस्थ साक्षारिक वस्‍्तुशो के लोभी होते है और चमत्कार देखना 
चाहते हैँ, परन्तु कितनेक साथु भी अपने ध्येय को भूल कर दूसरी ओर मुह 
ते हैं | ऐसे ही लोगों के सम्बन्ध में अनाथी मुनि कहते हैं कि अपने घोय 
को भूल कर दूसरी ओर चले जाने वाले साधु किस प्रकार श्रपनी शक्ति का 
दुरुपयोग करते हैं । 


फिसी का हाथ देखकर कदना--तू बहुत भाग्यशाली है । देख, मैं हेरे 
पूभव और आगामी भव का इच्तान्त बतलाता हैं। इस प्रकार कद कर 
किप्ती का भूत-भावी इत्तान्त कद सुनाना, कसी के कान नाक आदि देखकर 
फल कहना, फिसी को पद्निनी, हस्तिनी, चित्रणी आदि ऋ्रनियों के भेद 
बतलाना श्रीर किसी को निमित्त बतलाना, यों करेगा तो ऐसा फल मिलैगा 
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शादि कहना तथा लक्षण-ज्योतिष श्रादि बतलाना, यह सब उन्मार्ग गमन फे 
लक्षण हैं और,अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। गहस्थ तो यही चाहते 


हैं। इसी कारण वे इस प्रकार के उलटे काये करने वाले साघुओ्नों को 
प्रोत्साहन देते हैं | किन्त साघुशों को तो अपने पद की मर्यादा का ध्यान 
रखना चादिए। उन्हें जहरोले इच्तों का पोपण करने में अपनी शक्तित का 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । 


कहा जा सकता है कि अगर किसी साधु फो निमित्त या लक्षण का 
शान हो तो उसका उपयोग क्या है ? वह अपने शान से किसी को लाम न 
पहुँचा सके तो उनका वह शान किस काम का १ इसके अतिरिक्त निमित्त 
या लक्षण बतलाने में हानि भी क्या दे ! वल्कि धर्मोपदेश से दूसरों को जैन 
बनाना कठिन है, पर इस प्रकार का चमत्कार वतलांकर बहुतों को जेन 
चनाया जा सझता है | इस प्रकार जैनवर्म के उद्योत के लिए यदि साधु 
निमित्त-लक्षण-ज्ञान का प्रयोग करे तो क्या हानि है १ फिर जिस प्रकार पानी 
का उपयोग खेती में किया जाता है, उसी प्रकार लक्षणशात्र का उपयोग 
लक्षण चतलाने में करना क्या बुरा है १ 
, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लक्षण ज्ञान आदि का ऐसा उपयोग 
परने से साधुओं को बहुत हानि होती है । जो रचा लक्षणशानी होगा, 
पह सब प्रथम अपने लक्षण देखेगा और सोचेगा कि मुझमें जिन कामों 
को करने का लक्षण नहीं है, मैं उनमें न पढ़ें, और जिन कामों के लक्षण 
हैं उनके लिए यदि मगवान्‌ की थ्राज्ञा हो तो करूं, अन्यथा नहीं | इस 
प्रकार सर्वप्रथम अपने ही लक्षण देखने चाहिए.। अ्रथवा कोई बैरागी हो 
तो उसके लक्षण देख लेने चाहिए कि यह धर्म को प्राप्त करके पाल सकेगा 
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या नहीं ? लक्षण देखने से प्रतीत हो कि यह पाल सकेगा तो ही उंपे 
दीक्षित करना चाहिए । 

लक्षणशात्र का जाता आयु के विषय में भी बहुत कुछ जान उक्त 
है| अगर अवसर आ गया हो और कोई उसे संथारा कराने के लिए मे 
तो श्रायु स्वल्प शेप रही जान कर संथारा कराया जा सकता है। अथवा 
यह कष्ट सकता है कि इसकी आयु अभी शेष है, अतएव यह हृढ नहीं रह 
सकेगा | श्रमी इसे सथारा न कराना ही ठीक है । 


इस प्रकार विवेक रखने में भी लक्षणशात्त्र का उपयोग कियो जा 
सकता है| ऐसा न करके यह बतलाना कि-- ठुके स््ी या पुत्र की प्रा 
होगी, ? यह जिस संसार को खराब समझकर त्यागा है और संयम धार 
किया है, उसी ससार में फिर से फेस जाना है| 


कोई साधु लक्षुण-निमिच द्वारा चमत्वार बतलावे और कहें कि ई४ 
चमत्कार द्वारा जिस धन की प्राप्ति होगी, इसे में संघ-द्वित में ढी काम में 
लूँगा, तो उसके विपय में आप क्या कहेंगे १ यह्दी कद्चोगे कि ऐसा है थे 
सद्ा, नीलाम और जुआ आदि खेलने में क्या हजे है ! तत्र तो घत यही 
कहना चाहिए कि आज चौका का ठाव लगेगा, रुपया लगा दो और जो 
रुपया श्रावे उसे संघ के हित के लिए. खर्च कर देना। क्या ण््ा 
करना योग्य होगा १ 


स्री पुदप के सबंध में मी यही बहाना किया जा सकता है। कहा जी 
सकता दे कि हम इनके लक्षण वतलाते हैं | इनका जोढ़ा मिल जाएगा की 
आवक भ्ाविका बन कर धर्म का उद्योद करंगे। इस प्रकार तो समी में 
लाम बतलाया जा सकता है। 
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ऐसे-ऐसे प्रलोभनों से ही यति समाज का अधःपतन हुआ है। अन्यथा 
वह सम्ताज भी पच महाजतघारी था। पहले स बहित का नाम लिया गया। 
वह कुछ श्रच्छा लगा । पर अन्त में ऐसा दुष्परिणाम आया कि जो किसी 
समय महाम्रतधारी थे, वह्दी आज स सारी बन गए । पहले वस्च को रक्त से 
लथपथ कर देना ओर फिर घोना ठीक नहीं, स॑ंघद्ित के नाम पर भी 
कोई अनुचित काम करना योग्य नहीं है | पहले तो स घहित का नाम लेकर 
धन सचित किया जायगा, परन्तु अन्त में इस पद्धति का बड़ा ही भीषण 
परिणाम आएगा । यह वात हमें बरातर ध्यान मे रखनी चाहिए, । 


अगर यह कार्य द्वितकर होता तो शाम्त्र में इसका निषेध न किया गया 
होता । गौतम स्वामी मदान्‌ लब्धिवारी थे | वह ग्पनी लब्धियों का प्रयोग 
करते तो एक ही दिन मे सारे ससार को जेनधर्मानुवाशी बना सकते थये। 
उनमें एक लब्धि ऐसी थी कि थोड़ो-सी खोर में अपना अगूठा रख लें तो 
चक्रवर्ता की सारी सेना भरपेट खीर खा ले, फिर भी वह उतनी की उतनी 
ही रहे | इस प्रकार की शक्ति द्ोने पर भी उन्होंने कभी उसका उपयोग 
नहीं किया, किन्तु अपनी गोचरी के लिए भी वह त्वय॑ ही जाते थे, क्या 
उन्हें सघहित का विचार नहीं आता था ! इससे स्पष्ट है कि सधहित के 
नाम पर सघ की मर्यादाश्रों फो भंग करना और लक्षण शान श्रादि उपयोग 
फरना शअ्रनुचित है | 


अभिप्राय यह है कि लक्षण बतलाना, कोतुक चतलाना अथवा धन 
एव पुन्न की प्राप्ति के उपाय बतलाना साधुता से पतित होने के समान है | 


शाल्रकार ऐसी विद्या को कुत्सित विद्या कहते हैँ | इन कुत्सित विद्याओरं 
द्वारा भ्रपनी आजीविका चलाने वालों को शात्रक्षर ने आखवद्धार द्वार 


बे 
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आजीविका-निर्वाह करने वाला कद्दा है । ऐसी विद्याएँ अन्त ससप मे 
शरणदात्री नहीं वनतीं, चरन्‌ स यममार्ग का नाश करने वाली सात्रित हंती 
हैं। अतएव तमभाना चाहिए कि ऐसी विद्याओं द्वारा आजीविका चलन 
अनाय बनना है । 

कुत्सित विद्याओं से त्रचने के लिए, पहले यह जान लेना चाहिए कि 
नाथ कीन है ! ओर लक्षण, स्वप्न, निमित्त, कुवृहल आदि का शाता श्रौर 
उसका उपथोग करने वाला सनाथ है या अनाथ १ यह विद्याएं उनाय 
बनाती है या अनाथ १ 

आत्मा को सनाथ बनाने का अर्थ है--इस प्रकार स्वतत्र बनानों क्र 
उसमें किसी भी प्रकार की परवशता-गुलामी-न रह जाव। ऐसी 
विद्याओ्रों से नाथ बनना शक्य होता तो देवता तो इनमें परिपूरां होते हैं । 
वे वैंकिय लब्धि से जो चाहें, कर सम्ते हैँ | फिर भी वे उनकी बद्ीलत 
सनाथ नहीं, श्रनाथ बनते हैं । 


नाथ किस प्रकार बनना छोता ई, यह बात अनाथ मुनि पहले ही 
वतला चुके है । उन्हाने कह्दा है कि मत्र ओर विद्या के नाता लोगों ने 
मुझे स्वस्थ फरने के लिए. श्रनेक प्रस्त्त किये थे, परन्तु मेरा रोग दूँ नी 
हुआ | यह विद्याएँ सनाथ बनाने वाली द्वोतों तो इनके प्रयोग से मेरा ' रोग 
क्यों न चला गया होता ९ 

क्द्य जा सकता दै-अनाथ मुनि का रोग न मिय तो क्या हो गया | 
मत्र आदि के प्रयोग से रोग मिटता तो दे ही | परन्तु कदाचित्‌ मंत्रवि्रा 
आदि से रोग चला भी जाय तो उसके बाद यही विचार आता है कि जे 
मी शक्ति है इन्हों में दै। अतएव यही मेरे लिए. वन्दनीय और पूजनीवे 
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'हैं | यह तो एक साधारण नियम है कि जिस मावना से रोग दूर द्वोता है, 
'उसके ग्रति गुल्लामी आ जाती है| इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैँ कि-+- 
बढ़ा अ्रच्छा हुआ कि मंत्र-विद्या से मेरा रोग न मिटा और स'बम की 
भावना से मिय | और यह भी बहुत अच्छा हुआ कि स यम कि भावना 
करने से में सनाय अनाथ का मेद्‌ मी समझ गया | 


अब आप यह विचार कीजिए. कि आप सनाथ बनने के लिए साधु की 
स गति करते हैं या अनाथ बनने के लिए १ साधु की स गति सनाथ बनने 
के लिए हो की जाती दे । श्रतण्व शास्रकार कहते हैं कि--लक्षुण, 
स्वप्न, निमित्त, कुतृहल आएि का प्रयोग करने वाले को निर्गनन्थ समझ 
कर यदि उसका शरण ग्रहण करोगे तो अनाथ हो रहोगे | लोग लक्षण 
आदि द्वारा रोग मिटाना चाहते है, परन्तु उन्हें विचार करना चाहिए. कि 
रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? रोग अनाथवा से ही उत्पन्न होते 
'हैं। मन्रविद्या ग्राटि से अनेक बार रोग मिटठाये गये, पर अनाथता नहीं 
मिटी और रोग भो नहीं मिटे | ऋतएव अ्रनाथता में से निकल कर सनाथ 
चनने की भावना करो | अनाथ से सनाध बनोगे तो रोग भी सदा के लिए 
चले जाएँगे । कटाचित्‌ अनाथ सुनि की माँति एक्ठस सनाथ न बन सको 
तो भी मावना तो सनाथ बनने की ही रखो | सनाथ बनने की सावना 
होगी तो किसी समय सनाथ भी वन सकोगे | 

अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌। 

मन्न तंत्र थ्रादि की सह्मयता लेने का त्याग करने में असमर्थ हो तो भी 
भावना तो डनके त्याग की ही रखो | कठाचित्‌ तुम कहोगे कि इस भव में 
तो इम से मंत्र तत्र आ्राटि की सहायता का त्वाय नहीं हो सकता, किन्तु 
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जो साधु बना है, वह नहीं कह सकता कि इस भव मे तो साधुपन पालूंगा 
नहीं, अगले भव में देखा जायगा | अगर साधु होकर भी कोई ऐसा बहता 
है और लक्षण, स्व'न, निमित्त आदि बताने के फंदे में पडता है, उसे विचार 
करना चाहिए, कि उसका मन शास्त्र को प्रमाण भूत मानता है या लक्षण 
श्राढि को १ 


कहा जा सकता है कि साधुझों में भी धर्म कहों है ? धर्म होता तो उद्ें 
रोग ही क्यों ढोते ? परत सच्चा महात्मा तो शरीर में रोग रहने ही देना 
चाहता है | वह रोग को दूर नहीं करना चाहता | 

सनत्कुमार चक्रवर्ता के शरीर में जन्र रोग उत्पन्न हुए थे, तम उद्दोने 
रोगों को मिटाने का उपाय न ऊसके संयम धारण किया था | वह चाहते वे 
छुद्ट खण्ड के स्वामी होने के कारण अनेऊ उपाय कर सकते ये। पर उद्धोने 
रोग मिटाने का प्रयत्न नहीं किया | उन्होंने उलठा यद कह्मा कि रोग तो मेरे 
मित्र हैं जो मुझे जाग्त करने के लिए आये हैं। रुयम धारण करने के 
पश्चात्‌ देवों ने उनके पास आकर कह्ा -आपके शरीर में अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न हो गये हैं। आप हमारी औपसध लें तो सब रोग दूर हो जाएँगे | 
इस कथन के उत्तर में समत्कुधार ऋषि ने कह्ा “मुझे दो प्रकार के रोग 
हैं। एक तो आत्मा का है श्रौर दूसरा शारीरिक रोग हुआ है। श्रात्तमा के 
फर्मों का रोग लगा है | त॒म्त इनमें से किसी रोग को मिटा सकते हो $ कम 
के रोग को मिटा कर आत्मा को नीरोग बनाना चाहते हो या शरीर के है 
रोग को मियना चादते हो १ 

देव--कर्म का रोग मिटाना मेरे सामर्थ से आहर है। में तो शरीर के 
रोग को मियना चादता हूँ। 
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क्रूषि--इसमें क्या रक्‍्खा है | शरीर के रोग को तो मैंने ही टिका रक्‍्खा' 
है और इसी कारण वह बना है ऐसा न होता तो वह टिक ही नहीं सकता था। 

ऐसा कह कर उन्होंने श्रपनी एक उंगली शरीर के उस भाग को 
लगाई, जहाँ रोग था । उगली का स्पर्श द्वोते ही वह भाग वचन वर्णी हो 
गया। तब ऋषि बोले--शरीर का रोग तो इस तरह दूर किया जा सकता 
है। परन्तु यह रोग तो मेरा मित्र है, क्योंकि इसने ही मुझे जाग्रत किया है। 
अतणव में अपने इस रोग-मित्र को दूर नहीं करना चाहता | में इसी मित्र 
को सहायता से कर्म रूप आन्तरिक रोग को नष्ट करना चाहता हूँ । 


इस प्रकार सच्चे महात्मा रोग को मित्र मानते हैं | इस कथन का 
श्र यह न सममिए कि स्थविरकल्पी साधु ढवा का उपयोग ही नहीं करते | 
वे दवा तो लेते दं, मगर दवा से अरने आपको सनाथ हुआ नहीं मानते । 

संसार के लोगों | तुम चमत्कार देखना चाहते हो तो मंत्र-तंत्न का 
चमल्ार क्‍या देखते हो, भावना का चमत्कार देखो। मंत्र तन्र की अपेक्ता 
भावना में भनन्‍्त गुणा चमत्कार है । पर तुम उस पर विश्वास नहीं करते | 
तुम स्वदेश और स्वविचार को भूल कर दूसरों पर हो विश्वास करते हो । 
दे अपनी भाषना की और दृष्टिपात नहीं करते | वे सोचते ईं--डाक्टर के 
बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता | 

एक शिक्षक ने मुझे जो इचान्त सुनाया, उससे चढ़ा ही आश्चर्य हुआ। 
अपने बतलाया--मेरे शरीर में माये की बरात्र फोड़ा हुआ था। भेरा शरीर 
शक्कर की त्रीमारी से ग्रस्त था| सारा शरीर सूज गया था। मर जाने का 
भय लगा तो ऑपरेशन कराने का निश्चय किया | परन्तु मेरी पत्नी को न 
जाने क्यों, धुन सवार हुई कि ऑपरेशन न कराया जाय | उसने हठ पकड़ 
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लिया । लोग कहने लगे - ऑप्रेशन कराये बिना यह उचेगा फैसे १ इसी 
बीच आयू के एक साधु अनायास ही मेरे घ२ आ पहुँचे | उन्होंने मेरा रोग 
देखकर चावल से मी छोटी एक टिकड़ी नागरवेल के पत्ते में देकर कद - 
शऑॉ्रेशन न कराना और यह टिकड़ी प्रतिदिन एक-एक खाना । “वे 
शक्कर की वीमारी है, अ्रतः शक्कर न खाना। हाँ, घी-ुड़ के बने लड्डू 
नितने खाये जा सकें खाना और सातवें दिन पेशात्र की परीक्षा करना | । 

इतना कद्द कर साधु चले गये । मैंने उनके कथनानुसार दवा लेना 
आरंभ किया। शक्कर की बीमारी में गुड़ जहर का काम करता है। डावतरों 
ने गुड़ खाने की मनाई भी कीः पर पैंने उनकी बात नहीं मानी । साधु के 
वचन पर विश्वास करके घी-शुड़ खाना चालू रखा | सातवें ठिच तीन 
डाक्टरों से मेरे पेशाब की परीक्षा की। उसमें शक्कर का लेश मात्र मी उन्हें 
मालूम न पड़ा । 


कह सकते द्वो कि ऐसी दवा देने वाले मिलते कहाँ हैं ? किन्तु विश्वास 
ओर मावना खखो तो न जाने कव, कौन, कहाँ से आकर मिल जायगा | 
श्रद्धा की शक्ति बहुत प्रचण्ड है। अपनी मावना से काम करोगे तो अपनी 
भावना पर विश्वास होगा और दूधरे के सहारे काम करोगे तो दूसरे के 
गुलाम बनोगे । ऐसी स्थिति में ठम डॉक्टर पर विश्वास रखते हो तो अपनी 
ही भावना पर क्यों विश्वास नहीं करते १ सनव्कुमार ऋषि ने बहुत दिलों 
तक शरीर में रोग रहने दिये; मगर वे अपनी भावना पर ही छढ़ रहे तो 
कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो गये । ह 


है 
अतएबव पम॑नत्र, स्वप्न, लक्षुण आदि विद्याओं का भरोसा मत करो | अ्रन्त 
“में, ये विदाएँ शरय-ठात्री नहीं होती। इसका प्रयोग करने वाले लोग थोड़ी 
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देर के लिए. सासारिक मान प्रतिष्ठा चाहे प्राप्त कर लें, संसार के लोभी 
लोगों को ठग कर श्राजीविका मले कर लें, लेक्नि मोक्ष प्राप्त नहीं कर 
सकते । संसार में इस उपाय से जमाया हुआ ऋणिक प्रभाव, मोक्ष-मांग का 
बाघक है। ऐसे लोग, अ्रनाथ के अनाथ ही हैं । ; 

ज्ञेन शात्रों में तो साधुओं के लिए. स्त्रप्न लक्षण आदि का फल बताना 
मना हो है लेकिन अन्य अन्थकार भी निपेघ ही करते हैं। संन्यासाभ्रम की 
विधि बताते हुए मनुस्म॒ति में कहा है-- 

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राह्नवियया। 


नानुशासनवादाध्यां भिन्ञां लिप्सेन्‌ कहिंचित्‌॥ हर 
ध्रध्याय ६ ठा 


श्र्थात्‌--( संन्‍्यातती ) भूकंप थआ्राढि उत्पात, निमित्त, नक्षुत्रविद्या 
(ज्योतिष ) और श्रग-विद्या ( सामुद्रिक ) बतलाकर, तथा धर्म एवं नीति 
फा उपदेश देकर चदले में कदापि भिक्षा प्राप्त न करे | 
संगम लेकर, फिर अहिसाटि पंच मद्यवत की विराघना करने, पंच 
समिति का पालन न करने श्र स्वप्न लक्ष्य आ्रादि का फ्ल बताने से, 
क्‍या हानि होती है, यह बताने के लिए सनाथी मुनि कहते हैं-- 
तमं॑ तमेणेष उ से असीले 
सया दु्दी विप्परिया मवेति। 
संधावई नरग तिरिक्‍्ख जोणी 


मोर्ण विराहेत्तु असाहु रूवे ॥४६॥ 
अर्थे--संयम की विराधना करने वाला साधुलिंगधारी दुखी होता हुआ 
विपयास को प्रात होता है। यानी उल्द समझता तथा करता है। ईंस 


फारण वह असाधु संयम स्वीकार करने पर भी नरक तिये“व गति के - का 
करता है और नरक तिये च गति में भ्रमण करता रहता है |... .<, 


राजा, बिस ध्येय को लेकर उठा है, उसे भूल जाना और ' उसके 
विपरीत काये करना, दुःख का फारण है। संयम के विराधक लोग, संसार 
में चाहे सुखी मी देखे जाते हों, लेकिन संसार में दिखनेवाले सुख के पीछे, 
बहुत दुःख छिपा हुआ है । सासारिक खुख ही तो जन्म मेरण का कारण 
है। साधएंपने में, सासारिक सुख, यश, बैभव, कीर्ति आदि की चाह करना, 
उनकी प्राप्ति के उपाय करना, साधुपने के लक्षण नहीं हैं। साघुपने में तो 
इन सब का बलिदान करना होता है। साधुपना लेकर, उत्तम शान, दर्शन 
श्रौर चरित्र की श्रराधना करनी चाहिए। जो लोग, सा होकर भी सासा- 
रिक सु्ों की अभिलाषा करते हैं, वे श्रपनी गाठ में वँधे हुए चिंतामणि 
रन को देकर बदले में पत्थर ले रहे हैं । जो मनुष्य सथम रूपी चिंतोमेणि 
रन खोकर, बदले में सासारिक सुख, यश, कीर्ति आदि रूपी पध्यर लेता है, 
वह सुखी केसे हो सकता दे ! वह तो सदा ही दुःखी रहता है और मरने पर 
नरक या तियंच गति में जांता है। 


के. 

यहाँ प्रश्न होता है, कि साधुपना लेकर असयमी में पढ़नेवाला, आखिर 
साधुपने का--श्रपने वेष का--कुछ भी तो ध्यान रखता ही होगा। वह जो 
भी सासारिक सुख भोगता होगा, वह शहस्थ की अपेक्षा थोडे और शहस्थ 
फे दिये हुए. या उनके जूढ़े | ऐसा होते हुए भी, उस द्रब्यलिंगी साधु को 
नरक तियच की गति प्राप्त होती है, तो फिर ग्रहस्थों का तो कमी कल्याण 
ही नहीं हो सकता | शइस्थों को तो इससे भी मारी दण्ढ़ भोगना पढ़ता 


होगा | यदि रहस्थों को इससे भारी दण्ड नहीं भोगना पढ़ता है, तो फिर 
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दब्यलिंगी साधु को, थोड़े से सांसारिक सुख भोगने के कारण ऐसा कठिन 
दण्ड क्यों प्राप्त होता है 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि शहस्थ जो सासारिक भोग भोगता है, 
घह अपंनी की हुई किसी ग्रतिजा से भ्रष्ट होकर नहीं, किन्तु अतिशञा पर 
स्थिर रहकर | बढ, साधारिक भोगों के लिए, छुल कपट नहीं करता । यह 
नदी करता, कि सासारिक भोग भी भोगे और साधु-वेश पहनकर, श्रपने 
आपको पंच महाव्रतघारी भी ग्रसिद्ध करे । वह जो कुछ मी करता है, चुरा 
छिपा पर नहीं करता दै। लेकिन द्वव्यलिंगी साधु, अ्रपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट 
होकर साधारिफ विपय-भोग मोंगता है । वह, गरहस्थों की तरह दहस्थ-वेश 
में सासारिक सुख नही भोगता, किन्तु उस वेश में मोगता है, जो सासारिक- 
भोग त्यागने वालों का है। ग्रहृस्‍्थों के पास, सासारिक भोगों के साधन भी 
रहते हैँ, इसलिये उन्हें छुल कपट नहीं करना पढ़ता, लेकिन संयम में 
प्रमनित होने वाला, ऐसे साधनों को, सथ्म में प्रजजित होने के समय ही 
त्याग चुकता है । इसलिए, उसे, सासारिक भोग के साधन जुटाने में, छल 
कपट से काम लेना होता है । उद्ददरण के लिए, रहृस्थ के पास जी है, 
लेकिन द्रव्यलिंगी, ्री ग्रादि त्याग कर हो धयम में प्रवजित हुश्रा था, 
इसलिए उसके पास ज्री नहीं है | अ्व यदि वह स््री भोग मोगेगा, तो पर- 
ही के साथ हो और पर स्त्री प्राप्त करने में उसे न मालूम कैसे कैसे छल 
फपट का व्राश्रय लेना होगा । यही बात घन वैभव झ्राठि के लिए भी है | 
ताल यद्द, कि द्रन्यलिंगी एक तो त्यागियों के वेश में सावारिक सुख मोगता 
है। दूसरे, प्रतिशा के विपरीत काये करता है ) तीसरे, साखारिक भोग प्रात 
मरने में, छल्त कपट से काम लेता है। श्रौर चौये, यद्टस्थों की श्रपेक्षा 
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उसकी लालसा बढी हुई होती है | इन्ही कारणों से, वह, ऐसे कठिन दुणड 
का पात्र है। शास्त्र में कहा है-- 5 
माई मिच्छा विट्ठी अमाई समदिद्वी । 

... अर्थात्‌-माया, छुल-कपट करने वाला मिश्यादृष्टि है और माया नुहदं 
करने वाला समध्ष्टि है । 
, साधु वेश में रहकर, जो सासारिक भोग भोगता है, वह, छल-कपद 
करने वाले मिथ्यादृष्टि के समान है। इसलिए उसे, सनाथी मुनि के 
कथनानुसार कठिन दण्ड प्राप्त होता है। गहस्थों में भी, जो छुल कपट 
करने वाला है, जो प्रतिज्ञा भ्रष्ट है, एवं अत-नियम का पालन नहीं करता 
है, वह भी ऐसे ही कठिन दण्ड का पात्र है। 

बहुत से लोग ऐसे मो होते हैं, जो ब्रत-नियम के विरुद्ध कांये करके, 
उस विरुद्ध काये को, अतननयम के श्रन्तर्गत द्वी बतलाते हैं; या अपवाद- 
मार्ग के कार्य की प्ररू्पणा, उत्सर्ग मार्ग में करते हैं। ऐसे उत्सून्न प्रकषक 
भी उसी दण्ड के पात्र हैं, जो सनाथी मुनि ने ऊपर बताया है । 

अनाथ मुनि कहते हँ--श्रात्मा ही बैतरणी नदी, कूव्शाल्मली वृद्ध, 
नन्‍्दून वन और कामघेनु के समान है। इस कथन पर गहरा विचार 
करके ऐ,सी भावना करनी चाहिए, फि-आत्मन्‌ | ते वेतरणी नदी मिले 
तो कैसा कष्ट दो ? तुमे कूटशाल्मली वक्त के नीचे बैठा ढिया जाय श्रौर 
ऊपर से तलवार की घार के समान तीखी घारवाले पत्ते गिराये जाएँ तो तेरी 
क्या दशा हो ९? " 3 

अ्रगर आत्मा को इस प्रकार की वेदनाओं का ध्यान बना रदे तो बंयीं 
उसमें फोई विकार रह सकता है १ एक उदाहरण लीजिए/- | 
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अध्यात्मिक विचार वाला एक राजा च्यान में मग्म होकर बंठा था। 
उसी समय एक बहुरूपेया उसके सामने आया और उसे हँसाने का प्रयत्न 
करने लगा । मगर राजा हँता नहीं वह पहले की ही भाति गंभीर होकर 
बैठा रहा । 


जब्र राजा का ध्यान पूर्ण हुआ तो बहुरूपिया ने राजा से कह -बहुत 
प्रयत्न करने पर भी में श्रापको दँसा नहीं सका इसका क्या कारण है ! 

राजा ने विचार किया--मैं क्यों नहीं देखा, यह जात इसे अ्रनुभव करा 
कर समभानी चाहिए | अनुभव किये बिना यह ठोक तरह समभक 
नहीं सकेगा | 
' इस प्रकार विचार कर राजा ने, एक कुए पर हृटी-सी कुर्मी रखवाई। कुर्सी 
इतनी जीण थी कि देखते ही ऐसी जान पड़ती थी कि श्रभी अ्रभी दृट 
जायगी । उस बुर्सी के ऊपर पतले घागे से एक नंगी तलवार लंट्काई 
गई | इसके बाद बहुरूपिया को उस कुर्मी पर ज्ेठने का आदेश टिया गया 
और हँसाने वालों से कह। गया--इस बहुरूपिया को हैसाने का भरसक 
प्रयत्न करो। उन लोगों ने बहुरूपिया को हँसाने के सभी सम्भव प्रयत्न 
, किये, परन्तु वह हँसा नहीं | तब राजा ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- 

इतना अधिक प्रयत्न करने पर भी तुम हँसे क्यों नहीं ! चहुरूपिया बोला-- 

' में हँतता कैसे ! मेरे सिर पर तलवार लटक रही थी और भय था कि वहा 
गिरने ही वाली है। दूमरी ओर यह डर लग रहा था कि अभी छुए मे 
गिरा | ऐसी बिपस परिध्यति में दँसी आरती तो केसे श्राती ? 

तब राजा मे कद््--तो इसी प्रकार ध्यान में में विचार कर रहा था 
कि यह आउमा ही वैतरणी नदी है श्रोर आत्मा ही कूव्शाल्मली इच्त है | 
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ऐसी स्थिति में मुझे भी केसे देसी आती ! 

इस प्रकार विचार करने से फ्िसी किसी का मोह उड़ जाता है' श्र 
संसार से थय उत्नन्न होता है। ऐमी ध्थिति ग्राप्त होने पर संसार के पदार्थ 
ललचा नहीं सकते । हंसी आने की तो बात ही दूर | 

अमभिप्राय यह है कि अनाथी मुनि के कथन पर गहरा विचार किया 
जाय तो संधार के पद्मार्य अन्‍्धन-कर्ता नहीं हो सकते ओर आत्मा मोह में 
नहीं पढ़ सकता | अ्रगर सामारिक पढाथों के प्रति मोह किया जाय तो श्रात्मा 
बैतरणी नदी या कूटशाल्मली ब्क्षु रूपी कुए मे और तलवार गिर पढ़ने 
की ग्थिति में पढ़ जाता है । यद्यपि यह विचार प्रत्येक विवेकशील को करना 
चाहिप) किन्तु जो साधु होकर भी विशेष विचार नहीं करता, उसके विपय 
में तो यही समझता चाहिए. कि वह अन्धकार में से निकल कर श्रन्धकार, 
में जा रहा है। उपनिषद, में कहा हैः-- । 

अन्धं तम' प्रविशन्ति येब्विद्यामुपासते | 

अरथात्‌-अ्रविद्या की उपायना करने वाले अंबे तम में प्रवेश करते हैं। 

वस्त॒ुतः अ्रविद्या ही भ्रन्धकार है। साधारणतया अविद्या.का वर्णन 
बहुत विस्तृत है । रुक्षिप में जेनशात्र जिसे 'मोहजनित दशा? कहते हूँ 
वह अविया दै। नित्य में अनित्य, अ्रनित्य में नित्य, श्ात्मा में अनात्मा, 
अनात्मा में आत्मा समभाना -अ्रम्थास करना ही श्रविद्या है। शाज् में 
कहा है। 

जीवे अजीचसन्नां, अजीवे जीवसन्ना | 

अथोत्‌ू--जीव को ग्रजीव मान बैठना और अ्रजीव को जोव सम 

लेना ही मिध्याल्र है । यही मिथ्यात्व अ्रविद्या या मोह कहलाता है। 
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, अविनाशी को नाशवान्‌ और नाशवान्‌ को श्रविनाशी मानना श्रविया 
है। इस प्रकार की अविया वाला अन्धकार में ही है। यद्यपि यद्द श्रविद्या 
है, परन्ठ जो प्रकृति को नहीं मानता या संसार को नहीं मानता और 
केवल विद्या की ही वात करता है, वह और भी अधिक अंधकार में है। 
श्रयात्‌ नो चेतन को ही मानता है, जड़ को नहीं मानता, विधा को ही 
मानता है, अविद्या को नहीं मानता वह अन्धकार में है। जो विद्या और 
श्रविद्या को यथास्थान मानकर गविद्या का त्याग करता है, वही वात्त्तव में 
श्रात्पतत्त को जान सकता है। 


अतएव मनुष्य को जड--चेतन का विवेक करके ऐसा मानना चाहिए! 
कि--हे आ्त्मन्‌ ] इस सार में डुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू 
ही अपने आपको दुःख देने वाला है। 


' जो इस प्रकार विचार करेगा, उसका चित्त क्या सार में अनुरक्त 
शेगा ! नहीं। जो इस ग्रकार को संवेदना का ध्यान रखता है, उसका 
चित्त ससार में जायगा ही नहीं। उसका मन तो अम्ृत-मावना में ही श्रवगाहन 
करेगा । जो महात्मा इस तथ्य को भली-भाति समझते हूँ, वे स'सार की वस्तुओं 
में लुब्ध नहीं द्ोते | वे उनसे विरक्त रहते हैं | वे किसी की निंदा में भी नहीं 
पड़ते, वरन्‌ राग द्वेष का त्याग करके: आत्मा का कल्पाण-साधन करते हैं। 

जब किसी मनुष्य को चाजुक मारे जाते हैं तो एक चाबुक मारने के 

पद दूसरा चाचुक मारने जाते थोड़े समय का व्यवधान पढ़ ही जाता है | 

पर किसी को विजली ही पकड़ा दी जाय तो क्या उसमे थोड़े समय का भी व्य- 

पान पढ़ेगा ? नहीं। बिजली तो श्रन्तिम श्वास तक निरन्तर ही दु-ख देती 
रदेगी | इसी प्रकार अशान भी सदेच दुःख देने वाला है । 
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इमेशा का दुःख केसा होता है ? इसकी व्याख्या फरते हुए शानी जन 
कहने हैं--धंसार के लोग जिमे सुख मानते हैं, उसे इम दुःख ही मानते 
हैं | चीमार आदमी कुपथ्य पढाथ खाने में आनन्द मानता हैं, पर शानी तौ 
उससे यही कहेगा कि तू यह क्या कर रहा है ? अरे, यह तो ओऔर भी 
अधिक हानिकारक है। इस प्रकार बीमार जिसमें सुख मानता है, डॉक्टर 
उसी को दुख रूप इतलाता है | आप इन दोनों में से किसका कहा 
मानेंगे ? यही कहोगे कि डाक्टर का कदना ही ठीक है। इसी प्रकार 
सासारिक जन अजान के करण जिममें सुख मानते है, जानो जन उसको ही 
दु'खें रूप मानते हैं । हि 
दुख ने सुख करि मा नियो, भंमियो काल अनन्त । 
लख चोरासी येनि में, भाल्‍्यी श्री सगवेन्त । 
मुक्ति को मारग दोयलो । 
श्रंजानग्रस्त आत्मा सुब को दुःख और दु.ख को सुख मान रहा है । 
इसी कारण उसे भगवान्‌ का मार्ग कठिनाइयों से परिपूर्ण प्रतीत होता है। 
आत्मा में यही अपूर्णता है। यँई श्रम - विपर्यास दूर हो जाय तो मगवान्‌ का 
मांग सरल वन सकता है | 
एक मित्र ने दूसरे मित्र से कह्--संभार उलटे रास्ते चले रंहों है | 
वह दुःख को सुख मान रहा है| 
दूसरा मित्र तोेल्ला--तुम भूल रदे हो । कोई दुःख को सुख मान नहीं 
सकता ! ; 
पहला मित्र--मैं ठीक कद्दता हैँ । नैतिक और आध्यात्मिक--दोनों 
प्रकार के जीवन में यदी हो रद्या है । 
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दूसरा मित्र-पर यह फैसे संभव हो सकता है ? 

पहला--क्या श्राप ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कहते हैँ कि कल 
कुछ भी हो, श्राज तो मौज उड़ाएँगे ही | गाजा-भग और शरात्र पीकर 
आनन्द करेंगे ! जो लोग गाजा, भंग या शराब का सेवन करते हैं, क्या वे 
उसमें दु,ख मान कर सेवन करते हैं ? वे उसके सेवन में सुख समभते हैं, 
पर वात्तव में वह सुस्त है या दुःख ? वेश्यागमन, चोरी श्रादि सुख मानकर 
किये जाते हैं या दुःख मान कर ! दुःख मानने वाला इनका आचरण केसे 
करेगा | ययपि लोग इन कार्यों में सुख समभते हैं, परन्तु वास्तव में तो 
उनमें दुःख ही है। 

इस प्रकार संसार में जितने भी दुग्फर्म हैं, सत्र सुख मान कर ही किये 
जाते हैं। सारा संसार दुःख को सुख्र समझने की अ्रान्ति में पड़ा है। लोग 
श्रपने लड़कों को सुधारने के लिए कालेज में भेजते हैं, परन्तु वहाँ मेजने 
पर क्िप्त प्रकार कुलपर्पणय ओर धर्म का विनाश होता है, यह कौन 
समझता है | फिर भी लोग अपने लड़कों को इसी उद्दे श्य से भेजने हैं कि 
लड़का पढ़ु-लिख कर सुखी हो जायगा | परन्त सुना जाता है कि कालेज-- 
जीवन में भी बढ़ी श्रनेतिकता फैली हुई हैं । जत्र तक नेतिक जीवन में 
पसरितिन न हो तव तक आध्यात्मिक जीवन ऊँचा नहीं उठ सकता | जिस 
गइस्थ का जीवन नेतिक दृष्टि से ऊँचा होगा, साधु बन कर भी वह उच्च 
श्रीर प्रशस्त चारित्र का पालन करेगा । 

मुनि कहते हँ--साधु बनते समय बनने वाले की भावना प्रायः यह 
नहीं होती कि हम पेट भरने के लिए साधु चनते हैं । उस समय तो चह 

'ही सोचता ह--पेट तो कौवा और कुत्ता भी भर लेता है । इम केचल 
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पेट भरने के लिए साधु नहीं बने हैं, वरन्‌ स्व-पर कार्यों को सिद्ध करने के 
लिए, पाधु बने हैं। 
इस प्रकार संयम ग्रहण करते समय ऐसी उच्च भावना होती है, परन्तु 
बाद में कई लोग उस उच्च भावना को भूल जते हैं और सयम से पतित हो. 
जाते हैं। 
उद्देसियं. कीयगड' निपागं, 
न मुच्चई किंचि अगेस णिज्जं। 
अग्गी विवासव्यभक्खी भवित्ता, 
इचो चुए गच्छह कंटूडु पा ॥४७॥ 
अ्र्थ--सयम ग्रहण करके भी जो अ्नि की तरह सर्वभक्ती बन जाता. 
है, श्रोर औद शिक--अपने निमित्त बने, क्रीतकृत--साथु के लिए खरीद 
कर बनाये हुए, तथा निपागपिण्ड को ग्रहण करता है, इस प्रकार न लेने 
योग्य आद्वार-पानी को भी नहीं छोड़ता है, वह इस भव से च्युत होकर 
पाप करके दुर्गेति का पात्र बनता है। 


व्याख्यानः--संयम धारण कर लेने के पश्चात्‌ आने वाली श्रनाथता 
के कारण बतलाते हुए. श्रनाथ मुनि कहते हैं कि पॉच महज्रतों का पालन न 
करने, पाँच समितियों का पालन न करने, स्वप्न-लक्षण आदि का फल 
बतलाने, कुतृहल-इन्द्रजाल आदि तमाशा दिखिलाने फे सिवाय अ्रनायता का 
एक कारण भोजन सर्वधी मर्यादा का उल्लंघन करना भी है। वे कहते हैं- 
राजन ! साधुत्व की मर्यादा की अवद्देलना करने वाले बहुत से साधु वेषधारी 
लोग श्रम की तरह सर्वभक्षी चन जाते हैँ। जैसे अग्नि अपने में पढ़ी हुई 
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सब्र वष्तुओं को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार वे द्रव्यलिगी साधु भी ज॑ 
कुछ और जेसा कुछ मिलता है, उसे गटक जाते हैं | वे भक्त्य-अभक्त्य या 
सदोष-निर्दोष आद्वार का विचार नहीं करते । यद्यपि साधु का कर्च॑व्य है कि 
चह एप्रणासमिति का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करे, परन्तु वह अपने इस कर्च॑व्य 
का तनिक भी ध्यान नहीं रखता । वह दूषित आहार भी ले लेता है। 


राजा, कुशीललिड़ी, स्वाद या शरीर को पुष्ट करने के लिए, श्रग्नि 

की तरह सर्वेभक्छी बनकर, एपणासमिति को भुला तो देता है, जिस तरह 
श्रग्नि अपने में पड़े हुए दुरगेन्ध युक्त, गीले ओर अ्पवित्र ग्रादि सभी 
पदार्थ को भस्म कर देतो है, इसी प्रकार वह भी, उद्दे शिक, क्रीत, 
नित्यपिएड श्रौर अ्रप्रासुक श्रादि अशुद्ध आहार लेकर खा तो लेता है, 
लेकिन मरण निश्चय है। संसार का कोई भी जीव, मरने से नहीं बच 
सकता, तो क्या ऐसा क्रनेवाला कुशीललिगी न मरेगा ? श्रवश्य मरेगा 
श्रोर उस ऐसा करनेवाले कुशीललिगी का आत्मा, हृष्ट पुष्ट शरीर एवं 
रसलोलुप जिद्दा को छोड़कर महान दुर्गति मे जावेगा | उसने, रसलोल्ुप बन- 
फर, संयम का नाश किया है, इसलिए कटुपाप कर्म के फल को प्राप्त करेगा । 
राजा, चह असाधु जब्र गहस्थ था, तत्र इच्छानुसार भोजन वना कर या बनवा 
कर खा लेता। लेकिन उसने यह इच्छा की कि श्रव, में इच्छित भोजन नहीं 
फरूँगा, किन्तु ऐसा मोजन करूँगा, जो मुझे शुद्ध-मिन्षा में मिल जावे | 
इस समय, मेरे भोजन के लिए, अनेक भस, सं गवर जीव को कष्ट होता 
है। में, अ्रपने खाने के लिए. ही, चस, स्थावर बीव को कष्ट देता हूं। 
लेकिन अ्त्र, मैं, किसो चर, स्थावर जोब को, अपने मोजन के लिए, 
कष्ट ने होने दूगा, किन्तु इस प्रकार भिक्ठा करके छुघा मिठाऊंगा, लिस 
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तरह भ्रमर, बिना निश्चय किये ही फूलों का रस लेने के लिए, जाता है 
आर एक ही फूल से नहीं, किन्तु अनेक फूत्तों से रस लेकर अपनी तृत्ति कर 
लेता है। में मी भ्रमर-भिक्षा से अपना पेट भरूगा, जिसमें मेरे मोजने 
के कारण, किसी भी चस, स्थावर जीव को कष्ट न हो। अच में, रसलोहुप 
न रहूँगा। 


राजा, इस प्रकार की भावना से, वह गह-संसार त्याग कर साधु हो 
गया । वह, जन्न संयम में प्रतजित नहीं हुआ था, तब जैसा चाहता था, 
बेसा भोजन बना कर या बनवाकर खाता था, फिर भी, उसके लिए उपा* 
लम्भ की कोई बात न थी। लेकिन, उक्त भावना से साधु हुआ और फिर 
भी उससे स्वाइलोलुपता न छूटी, तो यह, प्रतिशा के विपरीत एवं उपालग्म 
का काये है | उस असाधु को रसलोलुपता से, अनेक भस, स्थावर जीव की 
हिंसा होती है, फिर भी, बद्द जेसा इच्छित भोजन रहस्थावस्था में कर 
सकता था, बेसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता | इस कारण उसका चित्त, 
स्वादिष्ट मोजन के लिए; सदा लालायित रहा करता है। इन्हीं कारणों से, 
वह दुर्गंति में जाता है । 5 


राजा, संयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए बनाया गया, या 
अपने लिए खरीदा हुआ आद्वार नहीं लेते | क्योंकि ऐसा ग्राह्वर लेने से, 
साधु के लिए. अनेक त्र॒स, स्थावर जीवों की द्िंसा होती है | इसी प्रकार, 
साथु, नित्य एक ही घर से भिक्ता नहीं किया करते | एक ही घर से मिक्धी 
लेते रहने पर उस घर वाले को यह मालूम रहता है, कि साधु आविगे, 
इसलिए वह, ताधु के वास्ते विशेष तैयारी करता है--विशेष भोजन बन 
घाता है--निससे साधु के लिए, श्रस, स्थावर जीवों की द्विसा होती द | 
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धतयमी लोग, भिक्ता मे वेसा ही आहार ले सकते हैं, जो बयोंलीत दोष से 
रहित हो। वे उद्द हिक, क्रीत, निश्यपिंड तथा आमन्त्रित होकर या पहले से 
सूचना देकर आहद्वर नहीं लेते | लेकिन कुशीललिगी लोग, भोजन स्ंधी 
इन नियमों का पालन नहीं करते । वे, एपणिक एवं अनेषणिक टोनों ही 
प्रकार का आहार लेते ओर खाते हँ। परिणाम यह्ट होता है, कि ऐसे लोगों 
फो श्स लोक में भी सम्मान-पूर्वक श्राह्यर नहीं मिलता-अश्रनादर-पूर्वफ 
आहार मिलता है, श्रोर परलोक में भो, दुगंति मिलती है । 
जेन-मिन्नु के लिए, भिक्ता सम्बन्धी जो विधि बताई गई है, बहुत 
श्रश में वेसी ही विधि, अन्य ग्रन्थों में भी बताई गई है | जैसे-- 
विधूमे न्यस्तमुसले व्यगारे मुक्कबज्जने | 
अतीते पात्र संपाते नित्य मित्तां यतिरुच रेत्‌ । 
सप्तागारांड्चरेद्ने जय भिक्तित॑ नानुभिक्षयेत्‌ ॥ 
शंखस्मृति अ० ७ वां 
श्र्थात्‌--गणहस्थों के यहा जन्न मूसल चलना-कूटना-बन्द होगया हो, 
घुआँ न निकलता हो, ग्रह के लोग भोजन कर चुके हो ओर जल-पात्रादि 
फा रखना उठाना न हो रद्द हो, उस समय यति, भिक्षा के लिए जावे। 
यति सात घर से मिक्षा ले श्रोर जि घर से पहले भिक्षा ले चुका है, उस 
घर से भिक्षा न ले | 
न तापसेन्राह्मणैर्वा वयोमिरपि वा इबसिः | 
आकीणए भिन्तुकेवन्यैरागारमुपसब्नजेत ॥ 
मनुध्तति आ० ६ ठा 
अर्थात्‌--संन्‍्यासी, उस घर में मिक्षा के लिए, कदापि न जावे, जिस 
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घर में भोजन के लिए आये हुए तापस, ब्राह्मण, कुत्ते, कौए, या दूसरे 
मिन्नुक मौजूद हों । 


इस प्रकार जैन शात््र और इतर शाज््र में भी त्यागियों के लिए भोजन 
स वैधी मर्यादाएँ बतलायी गई हैं। जैन शास्त्र में कह्य है-- हे 


पिण्डं सिज्ज॑च बत्थं च, चउत्थ पायमेव य। ' 

अकप्पिय न इच्छिज्ञा, पडिगाहिज्ज कप्पियं॥ 
--दशवेकालिक सूत्र 
साधुओं को अकल्पनीय आद्वार, वस्त, पात्र श्रादि लेना तो दूर रहा, 
लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए.। दीक्षा लेते समय अकल्पनीय 
आहार आदि न लेने की द्वी भावना ्षोती है, पर बाद मे जब वह रसलोहप 
बन जाता है तो छुद्द काय की हिंसा से उसके लिए. बनाया हुआ आर 
लेने में मी वह स'कोच नहीं करता । वह कहने लगता है कि कल्प-अकत्प 
की बात मत करो | कल्प-अकल्प को देखने की श्रावश्यकता नहीं है, केवल 
भाव शुद्ध होना चाहिए इस प्रकार कह कर वह कल्प की बात॑ को है 
उड़ा देने की चेष्ठ करता है । परन्तु ऐसा करना शास्त्र से विदुद्ध है। 
सूमकतागयूत्र के अनुसार बौद्धों में भले यह पद्धति चल सकती ही 
परन्तु मैन-शास्त्र की दृष्टि से यह पद्धति कदापि मान्य नहीं हो सकती | जैन 
शात्नों में आह्यर सब्धी कल्प-श्रकल्प का बहुत विस्तृत वर्णन है | फिर भ॑ 
जो कल्प-अकल्प का विचार नहीं करता, उसकी दशा उस मद्धली * 
समान होती है जो पानी से सनन्‍्तोष न मान कर, श्रन्य बस्ख॒ुश्रों के प्रलोम 
में पढ़कर मास के साथ काठा खा जाती है ओर अन्त में तड़फ-तड़फ के 
मरती दे । मछुली जब मांस में छुब्ध होती है, तब उसे काटे का भा 
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होतानहीं | उसे मान हो जाय कि इस मास के पीछे काठ लगा है 
तो केशचित्‌ वह सास का भक्षुण न करे। परन्तु वह अज्ञानवश काटे में 
पॉवती है । किन्तु असाधु लोग तो इस प्रकार के आहार आदि में दोष 
गमते हुए भी खा जाते हैं | वे रस णद्ध होकर अकल्पनीय श्राह्र को भी 
नहीं छोड़ते | ऐसे श्रश्ानी लोग मछुली की अ्रपेज्ञा भी श्रधिक श्रज्ञानी 
कद आ सकते हैं । 


भगवान्‌ ने दूषित अर्थात्‌ श्रकल्पनीय वस्र, पात्र, श्राह्दर, मकान 
आदि लेने का निषेध किया है | प्रश्न होता है, यह निषेष करके क्या 
भगवान्‌ ने अन्तराय डाला है ? नहीं, उन्होंने साधुश्नों के कल्याण के लिए 
ही ऐसा किया है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि - इसमें क्या रवखा है ९ 
साधुओं को कल्य-अकल्प देखने की क्या आवश्यकता है ? जिसने बनाया है, 
वही पाप का भागी होगा । ऐश कहने वाले भूल करते हैँ | अकल्पनीय 
वलु लैने में दोप न लगता होता तो भगवान्‌ मनाई क्यों करते १ साघुओों 
ने हिंसा करने, कराने श्र अनुमोदन करने का त्याग किया है। अगर इस 
प्रकार का आद्वार लेने में साधुओं को ठोप न लगता होता तो वे श्रपने 
हाथ से आहार क्यों न बना लेते ? हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होती है, 
सभी आस्तिक दर्शन एक स्वर से यह बात स्त्रीकार करते हैँ, किन्तु जब 
हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होतो है तो तुग्द्वारे उद्दे श्य से कोई दूसरा 
, मोनन बनाएगा तो उसमें हिंसा नहीं होगी ? पातञ्जल योगदर्शन में मी 
घतक्षाया गया है कि साधुओं को दिंता करने, कपने और अनुमोदन करने- 
तीनों-फा त्याग करना चाहिए. । ऐसी दशा में स्व हिंसा न करके दूसरों से 
हिंसा फराने में भी पाप होना स्वाभाविक दै ! 


( १२० ) 


“ कदाचित्‌ ओऔदशिक आहार के सर्वघ में यह कहां जाय कि इमने 
आहार बनाया नहीं और चनवाया भी नहीं, फिर हमें पाप क्यों लगेगा १ 
किन्तु जो आहार तुम्हारे उह श्य से बनाया गया है शोर जिसे जान-चूम। 
कर तुमने लिया है, उसमें होने वालो हिंसा के अनुमोदन के पाप से तु 
किस प्रकार वच सकते हो ? जन अनुमोदन के पाप के भागी हो गये तो 
फिर अ्रद्िंसा मह्यत्रत कहाँ अक्षुए्ण रहा ! साधु तो अनुमोदन के पाप का भी 
त्यागी होता है। इसीलिए साधु को ओई शिक आहार आदि ग्रहण करने 
का निषेध किया गया है। 


अच क्रीतक्ृत थ्र्थात्‌ साधु के निमित्त खरीद कर तेयार की हुई वस्तु 
के वियय मे विचार करें | कहा जा सकता है कि मुनि ने बनाया नहीं, 
चनवाया नहीं, श्रनुमोढा नहीं ओर खरीठा भी नहीं है। सिर्फ़ मुनि के लिए 
खरीद कर लाया गया है। इसमें क्‍या बाधा है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
शात्र कहता है--मुनिर्यों को ऐसा आहार मी नहीं लेना चाहिए; म्योंकि 
बनाने वाले ने पेमे के लिए बनाया है आर यदि पैसा देकर साधु के लिए 
खरीदा जाता है तो उमफे बनाने में साथु का भी हिस्सा हुआ | रेलगाड़ी 
तुग्द्दारे लिए. नहीं चलती, पैसे के लिए. चलती है | परन्तु जब पेसा देकर 
उसमें बैठे तो उसके पाप में भागीदार बने या नहीं १ 

लोग सीधी चीज कद्ट कर न लेने योग्य वस्तु भी ले लेते हैं। परन्तु 
जिसके लेने में पाप न होता, भगवान्‌ उसका निषेध क्यों करते १ दूसरे लोग 
सीधो चीज के चक्कर में पड जाएँ, यह बात अलग है, परन्तु जेन द्ोकर 
इस चक्कर में पड़ जाना अत्यन्त आश्रय की बात है | 


कहा जा सकता है कि हम परम्परा से ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो 


( १२१ ) 


इसका उत्तर यह है कि वंश-परम्परा से चला आने वाला रोग क्‍या रोग 
नहीं कहा जायगा ! क्या वह दूर नहीं किया जा सकता १ 


भारत के लोग सीधी वस्ठ के लोभ में बुरी तरह फँस गये हैं| कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहते हैँ कि अगर अ्रशुचि को उत्तम रीति से सुन्दर शीशी 
में पैक करके मारतीयों के समक्ष पेश किया जाय तो वे उसे ग्रहण करने में 
भी आनाकानी न करें । 


तात्पये यह है कि चाहे श्रीद्द शिक हो या क्रीतकृत (खरीदा हुआ) हो, 
दोनों समान हैं । 

तीसरी च्ञात नित्यपिए्ड की है। ओदशिक या खरीदा शहर झ्ादि 
न लिया जाय तो न सह्दी, किन्तु नित्य शआआमंत्रित होकर श्राह्रर-पानी लेने 
में क्या हज है ? इस प्रश्न के उत्तर में शात्र कहता है. नित्यपिए्ड लेना 
भी सापश्रों के लिए पाप है। ऐसा करना अहिंसा की घात करने के समान 
है। यह तो तुम जानते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारे घर आता है और जन्र 
वह भोजन करना स्वीकार करता है, तमी उसके लिए भोजन बनाते हो । 
अगर फोई पहले ही भोजन करने को मनाई कर दे तो उसके लिए. भोजन 
क्यों बनाओगे ? इसी प्रकार अगर साधु प्रतिदिन आगे या तुम्हारे निमंत्रण 
को स्वीकार करे तो उम्रके लिए, भोजन बनेगा, अगर बह कह दे कि हम 
प्रतिदिन नही थ्रा सकते, हमें प्रतिदिन एक घर से भोजन लेना नहीं कल्पता, 
तो फिर गहस्थ साधु के लिए भोजन क्‍यों बनाएगा १ थही कारण है कि 
साधु कसी के घर जाने की पहले से ही घोषणा नहीं करते । उनकी भिन्ना 
के संबंध में घर्गों का कोई नियम नहीं होता | श्रमुक दिन श्रमुक के घर 
जने या दूसरे, तोसरे अथवा चौये दिन उसी घर भिक्षा के लिए जाने से 


( १२१२ ) 


भीशहस्थ को पता चल जाता है कि आज साधु इमारे घर आएंगे | इस 
कारण साधु को ओद शिक, नित्यपिएड आदि का पाप लग जाता है। पाप 
से बचने के लिए. आवश्यक है कि साधु पता ही न चलने दे कि वह किस 
दिन किसके घर आहार के लिए जाएगा ! ह 

अनाथ मुनि कहते हैं -राजन्‌ |] कुशील साधु आह्यर आदि के दोषों 
का विचार व्याग देते हैं। वे अग्नि की तरह सर्वक्ती बन जाते ह | वे 
कल्प-अकल्प की परवाह नहीं करते | कोई कल्प-अकल्प के विपय में कुछ 
कहता है तो उसे उलय समझा देता है। ऐसा कुशील पुरुष भले थोड़े 
दिन मौज कर ले, किन्तु अन्त में तो उसे कटठुक पाप कल प्राप्त होता ही है । 

अनाथ मुनि कहते हैं--जो लोग साधु बनकर फिर अनाथ बन जाते 
हैं, वे अनाथ तो बनते ही हैं, साथ ही पतित चनते हैं। वे अपनी साधुता 
की कीमत नहीं समभते | पहले साथुता में दोप लगाना और फिर उस दोष 
को दोप न समझना साथुता से पतित होना है। अतएव साधुता का पालन 
करने में सावधान रहो | अरिहन्त की थ्राशा में चलने वाले को किसी वस्तु 
की कमी नहीं रहती | कठाचित्‌ किसी वस्तु की कमी प्रतीत हो तो उस समय 
विचार करना चाहिए कि मुझे तो परीपह सहन करके भी अरिहन्त की आज्ञा 
का आराधन करना है। 

गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धघकते हुए अगार रक्खे गये ये, 
फिर भी क्या उन्होंने छोचा कि “भगवान्‌ की शरण में आने पर भी मेरे 
मस्तक पर अगार रक्खे जा रहे थे, फिर भगवान्‌ की आजा मानने का 
फल ही क्या हुआ १ गजसुकुमार मुनि ऐसा सोचते तो गजव ही दो जाता । 
गजसुकुमार के निर्वाण के पश्चात्‌ श्रीकृष्णु के कथन के उत्तर में मगवान 


ऑ 


( शर३ ) 


शरिश्नेमि ने कह था--'गजसुकूमार मुनि को एक सहायक पुरुष 
मित्र गया था ।? 

जत्र भगवान्‌ ऐसा कहते ह तो स्वर्य गजसुऊुमार की भावना केसी रही 
होगी | इस घटना को अपने सामने रख कर जत्र किसी बात की कमी 
मालूम पडे तो यही विचार करो फि मुझे; तो भगवान्‌ की आशा का पालन 
करना है। कमी श्राह्मर न मिले तो विचार करो कि आज सके आहार नहीं 
मिला और चहुत क्लुधा सता रही है, किन्तु इस प्रकार की भूख तो मैंने 
बहुत भार सहन की है | ऐसा विचार करके समभाव के साथ वेदना को 
सहन कर लेना चाहिए ओर भगवान्‌ का भजन करना चाहिए | 

इस भावना को समच्ष रख कर सक़द के समय कुछ विचार रक्‍्खे 
जाएँ तो मले शरीर-यात हो जाय, फिर भी आत्मा का तो कल्याण ही 
होगा। तो इस प्रकार दृह रह कर धर्म का पालन करना है, उसे किसी 
प्रकार की अ्रपूर्णता प्रतोत नहीं होती । शात्रर में कहा है -- 

देवा वि त नमसंति, जस्स धम्से सया मणो | 

जिस हृढ़धर्मा के चरणों मे देवता भी नमस्कार करते हैं, उसे किसी 

चीन की कमी नहीं हो सकती । 


नर्तं अरी कंठछेता करेइ, 

ज॑ं से करे अप्पाणिया दुरप्पा | 
से नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते, 

पच्छाणुदावेण दया विहृणे ॥ ४८॥ 
आअर्यात्‌-हुसत्मा अपना जितना अ्रह्ित करता है, उतना गला 


( १२४ ) 


काटने वाला दग्ाविहीन बैरी भी नहीं करता । मृत्यु के मुख ,में पढ़ने पर 
इरशात्मा को घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है । 


५ 

मुनि कहते हैं--राजा, ससार में बैरी को अछित करने वाला माना 
जाता हैं | जो जितना अधिक अद्दित करे, वह उतना द्वी श्रधिक दुश्मन 
समझा जाता है | दुश्मन द्वारा अधिक से अधिक अद्वित गला काटने का 
होता है, इससे अ्रधिक कोई श्रह्चित बैरी द्वारा नहीं माना जाता । यह, पैरी - 
'द्वारा होने वाले अद्ित की चरम सीमा है | सासारिक लोग कहते ही हैं, 
'कि, अमुक व्यक्ति यदि हमारा चेरी है, तो अधिक से अधिक हमारा गला 
काट डालेगा, और क्‍या करेगा १ श्रर्थात्‌, बैर पूरा करने की सीमा इतनी 
ही है, इससे अधिक वैरी कुछ नहीं कर सकता | यह भी वही वैरी करेगा, 
जो दयादह्दीन हो | लेकिन राजा, दुरात्मा से तो अपने -श्रापका वह, अहित 
होता है, जो अद्वित, वैरी कहलाने वाले से मी नहीं हो सकता | वल्कि बैरी 
बने हुए व्यक्ति को, सुआत्मा अपना हित करने वाला मानता हैः जेसे 
कि गजसुकुमार मुनि, सोमल को अपना सहायक मानता था। ऐसे 
समय पर, सुझात्मा सोचता है, कि में इस मारने वाले से नहीं मर सकता, 
में तो अपने आप से ही मर सकता हँ---यानी अपने कार्यों से ही “दुःख 
पा सकता हूँ । यदि, वैरी द्वारा गदन कटने पर आत्मा में समता रहे तो वह 
गदेन काटने वाला, मोक्ष प्राप्त करने का साधन भी छ्ो सकता है । लेकिन 
दुरात्मा अपने आपका, बैरी के गला कायने से भी अधिक अ्रह्वित करता है। 
मृत्यु के मुख में पड़ने पर, दुरात्मा, अयने आप ही पश्चाताप की अग्नि से 
जलने लगता है | जिस समय वह नरकादि की वेदना भोगता है, उप 
सप्तय पश्चाताप होता है, कि मैंने स'यम स्वीकार करके भी उसकी,विशधना 


( १२५ ) 


क्यों कर डाली | में, थोड़े से नाशवान विपय-भोग के लोभ में क्यों पड़ 
गया । यदि मैंने विषय लोलुपता से, या प्रमाठ वश, संयम वी विराषना न 
की होती, तो आज मुझे; नरक तिये च गति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्‍यों 
भोगने पढ़ते ? वे सासारिक विषय-मोग जिनमें पढ़ कर, मेने संयम की 
विराघना की थी - वहीं रह गये, ओर मुमे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। 
यदि मैंने, संयम का भली-प्रकार पालन किया होता, संयम की अ्रवद्देलना न 
को शेती, तो आज में उस सुख में होता, जो सुख अबिनाशी है | 


यहाँ प्रश्न होता है कि गला काटने वाला वैरी तो प्रत्यक्ष में ही गला 
काटता है, शरीर नाश करता है, लेकिन दुरात्मा, अपने श्रापकी प्रत्यक्ष में 
ऐसी कोई ह्वानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को, कश्ठ कायने वाले बैरी से भी 
श्रधिक अपने आपका अहित करने वाला केसे कष्ट ! 


इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सिर काटने वाला बरी, शरीर का ही 
नाश करता है, श्रात्मा का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता । केवल शारीरिक 
हानि ही हानि नहीं है, किन्तु श्राध्यात्मिक द्वनि ही वाध्तविक हानि है। 
श्स्तिक लोग, श्रात्मा को अविनाशी और शरीर को नाशवान मानते ६ । 
इसलिए, उनके समीप, शरीर का नष्ट होना कोई हानि नहीं है । वे,प्रत्यक्षु या 
इस लोक को ही नहीं मानते, किन्तु इसके साथ ही, परोक्ष और लोक को भी 
मानते हैं | यह उपदेश, आस्तिकों के लिए ही है | जो लोग, शरीर फे साथ 
ही, आत्मा का भी नाश मानते है , आत्मा ओर शरीर को, दो नहीं, किन्तु 
“एक ही जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए. यह उपदेश नहीं है। इसलिए, 
दुणत्मा द्वारा की हुई अपने आपकी हानि, अत्यक्ष में चाहे न दिखती हो, 
भलक्त में चाहे लाम ही दिखता हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात्‌ परलोक में 
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वह दुरात्मा भीपण सड्डूट में पढ़ता है? ओर आस्तिक लोग, परलोक मानने 
से इन्कार नहीं कर सकते |] आध्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी मानने 
के साथ ही, परलोक पर भी विश्वास करते हैँ। तात्पये यह कि हानि की 
सीमा, प्रत्यज्ञ दिखने तक ही नहीं है, किन्ठ चर्म-चन्नु से न दिखनेवाली 
हानि भी है, जिसे ज्ञानी लोग, अपने शान द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। परलोक 
में होने वाली हानि को, चम-चक्तु से नहीं देखा जा सकता | किन्तु शान- 
चक्तु से ही देखा जा सकता है । उस हानि को, चम-चज्नु से ही देखने 
की इच्छा करना, भूल है ओर नास्तिकता का चिन्ह है। 

अनाथ मुनि कहते हैँ. राजा, मृत्यु के मुख में पढ़ने पर, दुरात्मा को 
महान्‌ पश्चाताप द्ोता है | पश्चाताप के साथ ही, उसे नरक तिये च,गति 
के मद्यन्‌ से महान्‌ कष्ट भी भोगने पड़ते हैं । 


लोगों को नरक का भय लगता है, परन्तु नरक आता कहाँ से है ! 
नरक तो दूर रहा, कसाईंखाना भी कहाँ से आया है १ वास्तव में नरक या 
कसाईखाने को दुरात्मा ही उत्पन्न करता है। दुरात्मा ही काटा जाता है और 
दुरात्मा ही कय्वाता है | 


भगवन्‌ ने तीन प्रकार के पुद्गल बताये हैं | उनमें से पहले प्रकार 
के पुदूगल वह हैं जिन्हें आत्मा ने हीीखरात बना दिया है। पुद्गल तो 
अपने ही स्वरूप में रहते हैं, किन्तु दुरात्मा उन्हें भी खराब कर देता है। 
उठाइरणार्थ आपने खीर का भोजन किया । आप जानते ह कि खाने से 
पहले सीर स्वाठ रूप, गध आडइि की दृष्टि से कैसी थी और पेट में जाकर 
पच जाने पर कैसी बन जाती है ? तो खीर के पुद्गलों को श्रात्मा ने ही 
खरात्र किया है या नहीं ? प्र॑ंथों में कहा है कि सवा लाख कीमप॑- के कपड़े 
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भी एक ही बार पहनने पर निर्माल्य-निक्ग्से हो जाते हैं। उन कपड़ों को 
निर्माल्य चनाने वाला कौन है ! इस प्रकार पुद्गलों को खराब बनाने वाला 
आत्मा ही है। आत्मा ह्वी पुदूगलों को शत्ञ के रूप में परिणत करता है। 
अगर श्ाप्मा दुरात्मान हो तो तलवार को भी फूलों की छड़ी चना सकता है। 


तुम्हें लो इन्द्रिया मिली हैं, बद आत्मा के कल्याण वे लिये ही मिली 
हैं। अनन्तानन्त पुण्य का संचय होने पर एक-एक इन्द्रिय मिलती है। 
किन्तु इतने प्रकृष्ट पुण्य से प्राप्त इन्द्रियों को दुरात्मा कहा-कह् भठका 
रह है ? साधु भी यदि स यम से पतित होता है और इन्द्रियों का दुरुपयोग 
करता है, तो वह भी दुरात्मा है| दुगत्मा ससार में तो आनन्द मानता 
है, परन्तु जच्र मौत के मुत्र में पढ़ता है, तव उसे घोर पश्चात्ताप करना 
पढ़ता है ।उस सम्तय लक्षण, ज्योतिष, मत्र आठि का शञान और प्रयोग कुछ 
भी काम नहीं आता । जिसने श्रहिंता की विशंधना की है और जो दया 
फो गया बैठा है, वह जब मौत के सु ह में पहँचता है तो उसके पश्चात्ताप की 
सीमा नहीं रहती । 

महमूद गजनवी के विषय में कहा जाता है कि उसने १७ बार भारत 
फो लूटा था। अनेक लोगों को बहुत कष्ट देकर बहुत सा घन ले गया 
था। परन्तु जब वह मरने लगा तो उसने उस धन का अपने सामने ढेर 
कगया और उसे देख-देख कर विलख-विलख कर रोने लगा। वह क्‍यों 
रोया, इस सेघ में निम्चयपूर्वक तो बुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु 
पभवतः वह इस विचार से रोया होगा कि-- 

'ह लोगों को तरद तरह से कष्ट देकर घन लाया, इसका संचय क्या 
और आज यह धन यहीं पड़ा रह जाएगा । फूटी कौड़ी भी मेरे साथ नहीं 


है. 
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जाएगी !? संभव है इस प्रकार का पश्चाचाप दोने के कारण ही वह रोयो 


हो। 


इसो प्रकार दुरात्मा जन्र मृत्यु के मुँह में पढ़ता है, तव पश्चात्ाप 
करने लगता है। तुम भी अपने विधय में विचार करो कि - हम गरीकों 
को सताकर धन इकट्ठा करेंगे, किन्तु वह हमारे साथ नहीं जाएगा तो 
कितना पश्चाचाप करना पड़ेगा ९ 


मैंने यह बात तुम्हारे लिए कही है । परन्तु मुझे भी अपने संबंध में 
विचार करना चाहिए कि--दे आत्मन्‌ | अगर दू दूसरों को प्रसन्न फरने में 
ओर अपने सामने नमाने में ही रह गया, कोरी वाह-वाह करवा ली और 
किंचित्‌ भी स्व-पर दया न की तो आखिर तुमे मी पछुताना पडेगा | 

अनाथी मुनि इस प्रकार शिक्षा देकर कहते हैं--आखिर तो तुम्हारी 
श्रात्मा द्वी तुम्हिरे काम आएगी । दूसरा कोई काम नहीं झा सकता | 
श्रतएब जो सत्य हो, जो भगवान्‌ की श्राज्ञा में हे और जिस से स्व-पर की 
दया हो, तू वही काम कर, इससे विपरीत मत कर। 


अनाथ मुनि की यह शिक्षा जीवन में अवतरित की जाय तो श्रवश्य 
ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। अगर आप दया और परमात्मा की 
की शिक्षा को भलीभाति जान लें तो समझ लो कि आपने सब कुछ जान 
लिया। इससे अ्रधिक जानने को कुछ नहीं रह जाता। शा््र में कहा है 
कि किसी भी जीव की हिंसा न करना, यही सब घर्मो का सार है। 

कोई मनुष्य हजार दो हजार वर्ष पुराना लिखा शास्त्र बतला कर तुमसे 
कद्दे कि भगवान्‌ वीतराग फूलों की माला पहन कर बेठे थे, तो क्या तुम 
उसकी बात मान लोगे १ तुम यही कहोगे किसी विकारी ने ऐसा हिस 


है 
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विया होगा । बीतराग भगवान्‌ ऐसी सांसारिक भावना में नहीं पढ़ सकते । 
इसी प्रकार कोई कद्दे -मुनियों को कम से कम पाच रुपया तो अपने 
पास रखने हो चाहिए । पास में रुपये हों तो कभी काम में श्रा सकते हैं । 
, क्या श्राप इस कथन को मान लेंगे ? कठाचित्‌ कोई कहे कि यह मुनि 
श्रध्यात्मिकता में बहुत श्रागे बढे हैं, यह पाच रुपये रक्‍खें तो कोई इज 
नहीं है । तो भी आप इस बात को मानने के लिए, तेयार नहीं होंगे। 
श्राप यही कहेंगे कि ऐसा करना भगवान्‌ की आशा में नहीं है | 
तो भगवान्‌ की आजा पर इसी प्रकार विचार करते जाओ ओर उसी पर 
हृढ़ रहो । ध्वजा की तरह इधर-उधर मत फिर जाओ । अन्यथा पश्चात्ताप 
फ्रना पडेगा | 


अनाथ मुनि राजा अ्रेंणिक को उपदेश दे रहे हैं । यह उपदेश एक 
तरह से मुनियों को उपालम्भ रूप है, किन्तु प्रेम के कारण ही यह उपालम्भ 
दिया जा रह्य है। कोई सजन पुरुष किसी को उपालम्भ देता है तो 
आत्मीय समझ फर ही देता है। जिसे पराया समझा जाता है उसे कौन 
उपालम्भ देने जाता है। उसके विपय में तो यही कहा जाता है कि म॒मे 
उससे क्या सरोकार है | अनाथ मुनि प्रेम से उपालम्भ देते हुए कद्दते 
ई-साधुओ | तुमने किस काम के लिए साधुपन श्रेगीकार किया है ओर 
क्या काम कर रहे हो १ तुम्हारा और हमारा ध्येय एक ही है। संसार- 
मावना के कारण तुम मुभसे श्रलग न हो जाओ। 
नेनधर्म की दृष्टि प्रेम की है। किसी भी श्रात्म को कष्ट न देना 
उसका उद्दे श्य है । उसका मुद्रालेख दै-- 
मित्ती से सब्वभूएसु। 
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अर्थात्‌--प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैन्नीमाव हैं। इसी मैन्रीमाव के 
कारण अनाथ मुनि, दूसरों को सावधान श्रौर सत॒के कर रहे हैं। 


मुनि, श्रेणिक के सामने कहते हैं-- अनेक व्यक्ति ऐसे हैँ जो धर्म और 
परमात्मा के नाम पर खराब काम कर रहे हैं ओर खराब काम करते हुए 
भी अपने आपको साधु कहलाते हैँ ) ससार में बुरे और भले दोनों प्रकार 
के लोग होते हैं। हजारों वर्ष पहले भी ऐसे लोग थे जो साधुता के नाम 
पर असाधुता के काम करते थे | किन्तु ऐसे कायरों के फारण साधु मात्र की 
निन्‍्दा करना अनुचित है। 

शात्र कहता है--संसार साधुओं के कारण हो शाति का अनुभव 
कर रहा है । इस ससार में जब साधु नहीं रहेंगे तब यह प्ृथ्वीतप कर 
लाल गोले के समान हो जायगी और इस पर रहना अत्यन्त फठिन हो 
जायगा | भगवान्‌ ने कहा है-- इस पंचम काल के अ्रन्त में जब तक एक 
भी साधु-साध्वी या श्रावक-आविका है, तव तक शाति रहेगी। साराश यह 
है कि धर्म के कारण ही शाति मिल रही है। श्रतएव धर्म के नाम पर 
ढोंग करने वाले लोगों के कारण धर्म की निन्‍्दा करना उचित नहीं । 


निरहिया नग्गरुई उ तसस, 
जे उत्तम विवज्ञासमेह | ' 
इमे वि से नत्यि परे थि लोए, 
दुदओवि से मिज्कइ तत्व लोए ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--जो उचमार्थ को विपरीत करता है, शान, दर्शन और चारित्र 
को विपरीत समझता हैं और उसके प्रति असचि रखता है, उसका संयम 
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लेना बथा है । उसके लिए. यह लोक भी कल्याणकारी नहीं होता और 
परलोक भी कल्याणकारी नहीं होता ? वह दोनों लोकों में दु'ख पाता है । 


व्याख्यान--साधु का वेष धारण करके भी अ्रसाधुता का काम करने 
वाले लोगों के सर्वंध में मैं ही ऐसा नहीं कहता हूँ, परन्तु शास्र भी ऐसा 
ही कहता है। साथ ही शास्त्र के इस कथन के अनुसार भगवान्‌ महावीर 
की परम्परा के सभी अनुयायी ऐसा ही मानते आ रहे हैं | सभी एक स्वर 
से स्वीकार करते हूँ कि उच्तमार्थ को नष्ट करने वाले का संयम ग्रहण करना 
8 साधुवेष धारण करना निरथक दे । 


उत्तमार्य क्या है, इस स थ॑ंध में विचार करें | उत्तमार्थ का श्राशय 
समभने पर ही स्थूलता में से सूक्ठमता में पहुँचा जा सकता है और मौतिकता 
से श्राध्यात्मिकता में जाया जा सकता है | साधारणतया यह भौतिक ससार 
ब्यथे कह्दा जाता है, किन्तु भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सम्बन्ध 
है। श्रर्यात्‌ भीतिक ससार और श्राध्यात्मिक खसार परस्पर सम्बन्धित होने 
से भौतिक संसार व्यर्थ नहीं है ) 


श्राज कुछ लोग यह समभते हैं कि श्राध्यात्मिक्ता वह वस्तु है जो 
हमारी समझ में न आ सकती हो | अर्थात्‌ जो बात समर में न श्राती हो, 
उसी का नाम आध्यात्मिकता रख टिया गया है। एक बार युनिवर्सिटी के किसी 
छात्र ने अपने प्रोफेवर से पूछा--आ्राध्यात्मिकता किसे कहते हैं ! तत्र 
प्रोफेसर ने कह्दा--मान लो, मोहन और सोहन बात कर रहे हैं। मोहन की 
बात सोहन न समझे और सोहन की बात मोहन न समझे, बस इसी को 
आध्यात्मिकता कहते हूँ । 

श्राध्यात्मिकता के सब्ध में ऐसे विचार बना लेना भ्रमपूर्ण है। वात्तव 
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में अध्यात्मवाद बहुत सुगम है श्रौर सभी उसे समभ सकते हैं । यद्यपि 
भौतिकवाद और अध्यात्मवाद परस्पर सम्बद्ध हैं, तथापि भौतिकवाद का 
ध्येय नहीं बनाना चाहिए | भौतिकवाढ को ध्येय बनाने से ससार में की 
गड़बड़ी फेली है। हाँ, अध्यात्मवाद को समझने के लिए. भौतिकवाद के 
समभकना आवश्यक है। उदाहरणा्थ--अआत्मा को शरीर द्वारा ही समझा 
जा सकता है, शरीर के बिना नहीं । इस प्रकार अ्रध्यात्म का परिचय कराने 
वाला मौतिकवाद ही है, तथापि मौतिकवाद को ही पकड़ कर नहीं बैठना 
चाहिए, और यह देखना चाहिए, कि श्रध्यात्मवाद के सहारे भौतिकवाद है 
अथवा भौतिकवाद के सहारे अ्रध्यात्मवाद है १ स्थूल के आधार पर सूच्म 


टिका है या सूकछुम के आधार पर स्थूल टिका है १ कौन किसके सहारे 
ठिका है ? 


जिसे हम देख सकते हैं, निसमें रूप, रग, वजन श्रादि हैं, वह स्थूल 
कहलाता है और जिसे आँख से देखना संभव नहीं है, जिसमें रूप, रंग, 
वजन आढि नहीं हैं, वह सूकूम कहलाता है। यह संसार इन दोनों में मे 
किसके आधार पर टिका है ? यह देखने के लिए सब से पहले श्राप 
शरीर को ही देख लीजिए.। आपके शरीर के दो भाग हैं--एक स्थूल भाग 
श्रौर दूसरा सक्षम भाग । चर्मचक्ु से दृष्टिगोचर होने वाला रक्त माह 
आदि स्थूल भाग है और जो श्वास दिखाई नहीं देता वह सूद्ठम भाग है | 
अ्रव देखना चाहिए. कि शरीर का टिकाव किसके आ्राधार पर है ! स्थूल के 
आधार पर अथवा सूक्ष्म के आधार पर १ श्वास के श्राधार पर रक्त-मार 
श्रादि हैं या रक्त-मास आहि के आधार पर श्वास है १ आप लोग हम 
प्रात फो भलीभोंति जानते हैं और कहते हैँ--- 


ज 
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ह जीवने श्वास तणी सगाई, 
घरमां घड़ी न राख भाई । 


4 


जब्र तक शरीर में श्वास है तत्र तक भाई उसे घर में रहने देता है, 
पर श्वास निकल जाने पर भाई भी कहने लगता है--इस शरीर को जल्दी 
बाहर निकालो | इस प्रकार संसर में श्वास की ही सगाई है श्रीर यह श्वास 
सूच्म है । 

शात्न श्वास को यक्ष्म कह कर नहीं रुक जाता । वह बतलाता दे कि 


यह सूद्रम श्वास भी स्वतन्त्र नहीं है । श्वास प्राण है, परन्तु वह प्राणी का 


प्राण है। श्रतएव यह देखो कि श्वास प्राण को धारण करने वाला प्राणी 
फीन है !* श्वास प्राण को शक्ति देने वाला कौन है? आप कहते ह--मैं 
चाहूँ तो श्वास जल्दी-जल्दी ले सकता हूँ ओर चाहूँ तो घीरे-धारे ले सकता 
हूँ। तो जल्दी-जल्दी और धीरे-धीरे श्वास लेने वाला कोन है ! थ्वास में 
निधकी शक्ति है, जो जल्दी-जल्दी श्वास ले सकता हैं और रोक सकता है, 
वही श्रात्मा है और वह श्वास से भी श्रधिक सूकम है। वह दृष्टिगोचर नहीं 
होता। श्रगर वह दृष्टिमोचर होता तो नाशवान्‌ हो जाता। जो दिखाई 
देता है वह नाशवान्‌ होता है । 

इस आधार पर श्राप विश्वास कीजिए कि श्रात्मा की उपध्थिति में ही 
यह स३ खेल चल रहा है। सूच्ठम श्रात्मा के अस्तित्व से ही स्थुल शरीर टिका 
है। यूद्रम आत्मा के श्रभाव में स्थुल शरीर टिक नहीं सकता श्रौर नष्ट हो 
जाता है। आत्मा की मौजूदगी म तो शरीर सो वर्ष तक टिक सकता है, 
परन्तु आत्मा के अभाव में कुछ दिन तक भी नहीं ठहर सकता | श्रतणव 
यह शरीर जिम्तका काये है, उस कारण भूत प्रात्मा को देखो श्रौर मानो कि 
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स्यूल ओर यदुम--दोनों की आवश्यकता है; पर ध्येय स्थूल नहीं, सह्रम ही 
है । क्योंकि स्थूल के आधार पर सृद्ठम नहीं, पर सूद्रम के आधार पर स्थून 
है| इस प्रकार अ्रध्यात्मवाद को समभाना कुछु कठिन नहीं है। 


जिम श्रात्मा की सत्ता से ही स्थूत्त संसार चल रहा है, उसे पहचानना 
ही उत्तम अर्थ है। जो इन्द्रिय विषयों के मोह में पड़ जाता है और आत्मा 
को भूल जाता है, वह्द उत्तमार्थ को नष्ट करता है। कह्दावत है--चोवेनी 
छुब्वे बनने चले तो दुवे ही रह गये ) कमाई करने चले ओर पू'जी भी 
गँवा बैठे | ऐसा करना विपरीत कृत्य है | विपरीत कृत्य करना उत्तमाथे को 
नष्ट करना है। इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैँ--हे मुनियों |_ तुमने 
उचत्तमार्थ को प्राप्त करने के लिए साधु त्रत घारण किया, परन्तु साधरिक 
भमटों में पढ़कर उस उत्तमार्थ को नष्ट कर रहे हो । क्या तमने उत्तमार्थ को 
नष्ट करने के लिए साधुपन ग्रहण किया है ? 


... किसी साघइ से पूछा जाय कि क्या आपने भोगोपमोग भोगने के लिए 
साधुपन लिया है १ तो कोई भी हो? नहीं कह्ेगा। कोंई यह तो कह सकता 
है किह्रम से साधुपन नहीं पत्ता, किन्तु यह नहीं कह सकता कि भोग 
भोगने के लिए हम साधु बने हैं | फिर भी कितने ही लोग अन्दर ही 
श्रन्दर उत्तमार्थ को नष्ट करते हैं और ऊपर-ऊपर से उत्तमार्थ को साधने 
का ढोग करते हं। ऐसे लोग न तो इस लोक के रहते हैँ, न परलोक के 
रहते हैं | 

ऐसे लोग इस लोक के क्यों नहीं रहते १ इस प्रश्न का उत्तर यह है हि 
जिस प्रकार ग्हम्थ जन इद्द लोक की साधना कर सफते हैं, उस प्रकार 
साधु वेषघारी न्ीं । उदाइरणा्थ--शआ्राप अपने शौक के लिए पीतल गा 
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चांदी के बर्तन भी रख सकते हैं, परन्तु वे ऐसे वरतन नहीं रख सकते | 
उन्हें लकड़ी, तूवा या मिट्टी के ही पात्र रखने पड़ेंगे, परन्तु पीतल और 
चांदी के पात्रों की लालसा बनी रदेगी। इस प्रकार लालसा पूर्ति न होने के 
कोरण उनका इह लोक बिगड़ जायगा | उसका शौक पूरा न होगा । साथ 
ही उनका परलोक, तो चिगढ़ ही जाता है | क्योंकि वे श्रपनी फामनाओ्रों पर 
विजय नहीं पा सके | 


उत्तमार्थ को नष्ट करने वाले लोग उस भीलनी के समान हैं, जिसे 
भाषण से ह्वाथो के मस्तक में से निकला मोती मिल गया हो और उसने 
बंक्र समझ; कर उसे फरैंक व्या हो | अथवा वह उस मूर्ख के समान है 
जिसे जंगल में वावन चन्दन की लकड़ी मिल गई हो और बह उसे आग 
में जलाकर रोटी बना रहा हो | जैसे यह भीलनी और यह मूखे भयेकर भूल 
कर रहा है, उसी प्रकार साधु का वेष धारण करके उच्चमाथे को नष्ट करने 
वाला भी भयकर भूल करता है | ऐसे लोग न इधर के रहते हैं, न उघर 
के रहते हैं। 
अआप गहस्थ लोग रंग-विरगे वस्त्र पहन सकते हैं, परन्तु साधु 
तो श्वेत वस्र ही पहन सकता है। फिर भी अगर वह उसी श्वेत वल्ल से 
अपना »गार करे और अ्रपनी शौक पूरा करना चाद्दे श्रीर सासारिक मजा 
मौश लूटना चाहे तो कहना चादिए कि उसने उत्तमार्थ को भी नष्ट किया और 
सप्तार का पूण मजा भी न लूझा । उसके विषय में यही उक्ति चरितार्थ 
होती है-- 
ह न खुदा ही मिला न विशाले सनम, 
न इधर के रहे न उघर के रहे। 
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न तो उसने साधुधर्स का पालन किया और न इस लोक का रहा। 
इस प्रकार की दुर्देशा से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए. ही श्रनाय 
म्रनि ऐसा कह रहे हैं | उन्हें किसी से दं ष नहीं है | वे जो कुछ कह रहे 
हूँ, साधुओं का हित दृष्टि में रख कर ही कह रहे हैं, कि--दे मुनियो | 
ठम ऐसा उचम अर्थ प्रात करके भी अगर फिर स सार फे मोमों में पढ़ 
जाश्रोगे तो कहीं के नहीं रहोगे | ? 


यद्द साधुओं की बात हुईं । आप आवक भी अपने स'बंध में विचार 
करो | आप तो उत्तमार्थ को नए नहीं कर रहे हो ? जब कोई साधु उत्तमार्थ को 
नष्ट करता है, तत्र तो तुम उसे बहुत बुरा बतलाते हो, १र यह भी देखो कि 
तुम अपने श्रावक्‍्त्व में तो कोई ढोष नहीं लगा रहे हो ? अगर तुम अपने ु 
धर्म पर दृढ़ रहो तो कोई साधु ठम्हारे सामने ढोंग करने की हिम्मत नहीं 
कर सकता । मगर तुम तो दूसरों को द्वी देखते हो। अपने को नहीं देखते 
कि हम श्रावक होकर क्या कर रहे हैं | किस प्रकार उत्तमार्थ को नष्ट कर रहे 
हैं । ठुम भ्रावक अगर चर्बी लगे वस्त्र न पहनो तो क्या तुम्हारे श्रावकपन में. 
कोई चट्टा लग जाएगा १ श्रगर नहीं, तो क्यों नहीं विचार करते कि हम 
ठुच्छु खान-पान श्रौर पोशाक में उत्तमा् को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं। 

एक भाई ने मुझे वतलाया था कि विवाह के भ्रवसर पर यहाँ महाननों 
के घर चार-पाँच सौ रुपये का रेशमी कपड़ा लाया जाता है। में यह नहीं 
कहता कि ठुम गरीबों को भिखारी बनाओ, पर यह तो देंखो कि इस रूढ़ि * 
के कारण गरीबों को कितना परेशान होना पढ़ता है | अगर श्राप ऐसी 
रूढिया मिटा दें तो क्या गरीबों पर ढया 'न होगी १ हि 

वर विक्रय के सम्बन्ध में भी यही बात है। मुझे कह्य जाता है कि यह 
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कोई बिरला ही वर विक्रय करता शेग ) उसके कारण सारे रानकोट को 
क्यों बदनाम किया जाता है ? इसका उचर यह है कि कदचित्‌ यहाँ के एक 
दो घरों में आग लगी हो तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि रानकोट में आग 
लगी है | ' 

अ्रमिप्राय यह है फि जेसे साधु अपनी मर्यादा का उल्लेघन करके 
उच्तमार्थ यो नष्ट करता है, उसी प्रकार आवक भी अपनी मर्याठ के 
विपरीत काम करके उत्तमाये का विनाश करता है ) श्रतणव दोनों को ही 
श्रपनी श्रपनी मर्यादाओं के अनुसार श्राचरण परना चाहिए और रुचि एपं 
प्रीति के साथ उत्तमार्थ की अराधना करनी चाहिए.। रुचि और उत्साह के 
साथ संक्म वा पालन बरने पर वष्ट या अनुभव नहीं होता । मचि शे तो 
फ्रेशलु चन करना, पेठल चलना और भिक्षा मॉगना भी अपूर्च आनन्द- 
दायक बन जाता है । जैसे गरहस्थ लोग पुन्र-पुत्री के विवाह के अवसर पर 
गत-दिन परिश्रम बरते हैं, छुघा-तृषा सहते हैं, फिर भी उसमें आनन्द ही 
मानते हैं। उसी प्रकार रच और उत्साह के साथ सयम पालने वाला 
परिष्ह सहन, चेशज्लु चन आदि में भी आनन्द ही मानता है। एसे ही 
लोगों का सयप्त भारण करना साथंक है | जो अरुच के साथ संयम पालते 
है, संयमपालन में कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका धयम लेना निरथक 
है। बह अपने दोनों लोकों को दुखःमय बनाता है। 


एमेव हु छंंदकुसीलरूवे, 

सर विराहित, जिशुत्तमाणं ) 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, 

निरइसोया प्रियावसेद ॥४०॥ 


( श्३ष ) 


श्र्भ--निस प्रकार कुररी ( एक जाति की पछ्चिणी ) मास के लिए 
लालायित रहती है, उसी प्रकार साधुवेशधारी श्रसंयमी लोग रस श्रादि 
भोगोपमभोर्गों के लिए लालायित रहा करते हैँं। वे स्वच्छुन्द होकर, उत्तम 
जिन मार्ग की विराधना करके निरर्थक सोच तथा पश्चाताप करते हैं। 


व्याख्यान--अनाथ मृनि कहते ईं--राजन्‌ कितने ही लोग अनाभ 
अवस्था में से निकलने के लिए साधुपन तो घारण कर लेते हैं, पर विषया- 
मिलाषा उन्हें पुनः ससार की ओर घसीट ले न्ञाती है| तात्पय यह है कि 
भो स्वच्छुटता का त्याग नहीं करता और भगवान्‌ कौ आशा के श्रनुत्तार 
नहीं चलता, वह कुशील है और कुशोील पुरुष वीतराग के मार्ग को 
विराभना करता है। 


मान लीजिए, आप केला- नारज्ञी खरीदने के लिए. बाजार गये। 
श्रापने देखा कि फेला नारंगी ऊपर-ऊपर से तो अच्छे हैं, पर भीतर से 
खराब हैं। तो कया आप उन्हें खरीदेंगे ! नहीं। क्योंकि आ्रापको उनके - 
ऊपरी रूप र॑ग से प्रयोजन नहीं है, बल्कि उनमें रदे हुए जीवनढायक भर 
पोषकतत्त्व से प्रयोजन है। आप उन्हीं फलों को खरीदना पसद करेंगे निन 
में जनीवनदायक तत्त्व सममेंगे। 


इस प्रकार श्राप दो पैसे की नारंगी और दो कैसे का केला खरीदते 
समय तो इतना देखते हो, किन्तु निनके साथ आत्मा के कल्याण-श्रकल्याण 
का सम्बन्ध है, उन साधुओं के विघय में यह नहीं ठोचते कि उनमें इमारी 
श्रात्मा का कल्याण करने की योग्यता है अथवा नहीं १ आपको साधुझों का 
ऊपरी वेष ही नहीं देखना चाहिए, किन्तु भीतर के गुण भी देखने चाहिए। 
सच्ची, साधु संगति वष्टी है, जिससे आपकी आत्मा में रही हुई साधुता जगत 
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हो । जिनकी संगति से साधुता की हानि होती है, वह तो असाधुओं को 
सैगति हैं ? आत्मा के गुणों की हानि करने वालों को मानने और वन्दन- 
पूजन करने से कया द्वानि होती है, इस विषय में सम्मोधसत्तरी! नामफ़ 
प्रन्थ में कह है'--- 
पासत्थ वंदमाणरस, नेव किप्ती न निज्जरा होइ । 
होई कायकिलेसो, अन्ताएं कम्म॑ बन्धड्ठ ॥ 

। इस गाथा से स्पष्ट प्रतीत शेता है कि पहले भी पासत्था लोगों की 
बहुतायत थी शोर उस समय भी उनके विरुद्ध आन्दोलन किया जाता था । 

जो साधु का वेष घारण करता है और पाँच मद्ा्तों को अंगीकार भी 
फरता है, किन्तु उनका यथावत्‌ पालन नहीं करता, वह 'पासत्या! 
कहलाता है । ऐसे पासत्था साधुओं को बन्दन-नमस्कार करना 
शोभालद्‌ नहों है, यही बात इस गाथा में बतलाई गई है। कहा जा 
सकता है कि शोभास्मट नहो तो मी क्या हजे है! संसार में बहुत- 
से काम ऐसे भी किये जाते हैं, जो शोमात्पठ नहीं होते, फिर भी 
करने पढ़ते हैँं। इसके उत्तर में यहाँ कहा गया है कि पासत्था साधु 
फो वदन-नमस्कार करने से लेश मात्र भी निज्जेंर नहीं होती। इस 
पर भी कहा जा सकता है कि शहस्थी में रहते अश्रनेक काम ऐसे करने 
पढ़ते हैं, जिनसे निजेश नहीं होती। उन कामों की तरह यदि पासत्या 
साधुओं को वन्‍्ठना-ममस्कार भी फर ले तो क्या इजे है ! इसका उत्तर यहाँ 
दिया गया है कि काया को व्यर्थ ही कष्ट होता है । इस पर भी कोई कह 
सफता है कि हमें फायकृष्टफ़ारी अनेक कार्य करने पड़ते हैं तो उनके साथ 
एक और अधिक सही । इसका उत्तर यह है कि पासत्या को बन्दना करने 
से अशान-फर्म का बंध होता है | पासरथा साथु श्वान, दर्शन, चारित्र कौ 


विराधना करता है, अतएव उसे वन्दना करना ज्ञान, - व्शन, चारित्र की 
विराधना में सहायता देने के बराबर है। इसी कारण वन्दना करने वाले के 
अज्ञन-कर्म चैंघता है |मगवान्‌ ने निशीय सूत्र में कह्टा हैः- 

जे भिक्‍खू पासत्थ वंद्‌इ, वंदंतं वा साइज्जइ | 

एवं जाव ससत्तं वंदइ, वंदतं वा साइज्नइ | 

किसी पर द्वघ होने के कारण मगवान्‌ ने ऐसा नहीं कहा है। उद्धोंने 

तुग्दारे कल्याण के लिए ही कहा है | जब तुम पासत्या साधु से स्पष्ट कह 
दोगे कि- हम केवल हाड़ मास के पुजारी नहीं, गुणों के पुजारी हैं | ठुग्हारे 
साथ हमाग सम्बन्ध भगवान्‌ की थ्ाज्षा मानने के कारण ही है। ऐसी 
स्थिति में श्रगर तुम भगवान्‌ कौ आशा नहीं मानते तो हमारा तुम्हारे ताथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता |? तो तुम्हारी इस दृढता को देखकर पात्तत्था 
भी ठिकाने आ जायगा और भगवान्‌ की आजा का उल्लघन करने से 
पहले उसे विचार करना पडेगा | किन्तु अगर तुम उसके सहायक घन गये, 
उसके द्वारा होने वाली रत्नत्रय की विराधना में सहायता पहुँचाने लगे, तर 
तो उसके पासत्थापन के पोषक हो जाओगे ओर आपका ऐसा करना 
पासत्था को और अ्रधिक त्रिगाड़ना होगा | 


भगवान्‌ की श्राज्ा का उल्लंघन करने वाले साधु के लिए श्रनाथ 
मुनि एक पत्नी का उठाहरण देते हैं । महापुरुषों की घारणा है कि लोकिक 
उठाहरण देकर कही जाने वाली झात जल्दी समझ में रा जाती है । 

कुरर पक्षी के मादा को कुररी कहते हैं। कहते हैं, जहाँ पानी के 
सरोवरों की बहुलता होती है, वहा यद्द पत्ती रहता है । इसका रंग काला 
होता है। मछली का मास इसे प्रिय है। वह दिन भर मछली वे माह 
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के लोम में ही रहता है और मास खाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता, पर रोता 
ही रहता है । 

यहा इसी पत्ती का दृष्ठान्त देकर मुनि कहते हैं--वे असाइ्ठ छूररी 
पक्तिणी की भाति भोग भोगने में निरन्तर श्रासक्त रहते हैँ और इस कारण 
कफ भोगते हैं । 

यह उठाहरण देकर महात्मा पुरुषों ने इस नियम का प्रतिपादन 
किया है कि जो नियम सिन्धु के लिए है, वही बिन्दु के लिए भी है। 
इस नियम के अनुसार जो बात साधुश्रों के लिए. है, वही अपनी-अपनी 
योग्यता और मर्यादा के अनुसार सच के लिए. समझना चाहिए, श्रापको 
यह भी समझना चाहिए कि पशु-पतक्ती ही नहीं, वरन्‌ ससार के समस्त 
पदार्थ कुछ शिक्षा देते हूँ श्र सभी अच्छे या बुरे पदार्थ किसी न किसी 
रुप में श्रात्मा का उत्थान करने में सहायक छोते हैं। यह बतलाने के लिए 
है अनाथ मुनि ने कुररी का उदाहरण देकर कहा है कि नेसे कुररी 
को मास की गद्धि के कारण दुःख भोगना पढ़ता है, उसी प्रकार साधु 
बनकर सासारिक भावना मे पढ़ने वालों को भी दुःख उठाना पढ़ता है। 

सड़ी नारंगी स्वयं तो सढड़ती ही है, साथ ही जो उसके सगे में आती 
है उसे भी सड़ा देती है; इसी प्रकार जिनाशा का लोप करने वाला श्रपनी 
हानि तो करता ही है, जो उसकी संगति फरता है, उसकी भी हानि 
फरता है । 

यह समझना अ्रमपूर्ण होगा कि कुशीलों के प्रति द्वेप होने से 
अनाथ मुनि ने ऐसा कहा है। सचाई यह है कि उन्होने प्रेम और करुणा 
ऐेने फे कारण ऐसा कहा है। कमी-कभी पिता अपने युत्र को सख्त 
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सजा भी देता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पुष्र 
का श॒त्र्‌ है। सख्त दस्ड देते समय पिता की एक मात्र यही इच्छा 
होती है कि मेरा लड़का कुमार्ग पर न जाय | लड़का कुमार्ग पर नाता 
है तो पिता को भी दुःख होता है। इसी कारण वह पुत्र को कठोर दंड 
देता है और सुघारने का प्रयत्न करता है | इसी प्रकार अनाथ मुनि भी 
साधुओं फो शिक्षा देते हैं | 


रजीमनी ने रथनेमि से कद्ठा था--हे अपयश कामी | तेरे लिए वो 
मृत्यु ही श्रे यस्कर है|” तो क्या राजीमती को रथनेमि पर दव प था ! 
डाक्टर रोगी के शरीर मे चीरा लगाता है तो वह रोगी से प्रेम करता है 
या द्वंप करता है ? डाक्टर कहता ह--मैं रोगी को नहीं, रोग को चीरता 
हूँ; इसलिए कि रोगी पर मेरा करुणाभाव है । 

अनाथ मुनि भी साधुओं पर करुणाभाव रख कर ही इस प्रकार 
शिक्षा देते हैं | किसी के प्रति उन्हें द्वप नहीं। वे यही चाहते हैं कि 
साधुओं की श्रात्मा को सच्ची शान्ति का लाभ हो | साधु अनाथ मुनि की 
शिक्षा मानें तो उनका भी कल्याण हो श्रीर साथ ही आप लोगों का भी 
कल्याण हो | 


सयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ भी भोग लोलुपता साधु को स्वच्छुदू 
चारी बना देती है। स्वब्छुदाचारी होकर वे उत्तम जिनमार्ग की जिराघना 
कर डालते हैँ । उस समय तो वे विचार नहीं करते, फिन्ठु जब मृत्यु 
मध्तक पर नाचने लगती है, तब सोच और पश्चाचाप करते हैं । किन्तु 
अबसर निकल जाने पर पश्चाताप करने से क्या लाभ ? संयम की विराधना 
करते समय ही उन्हें भविष्य का यिचार फरना चाहिए था कि में क्या करने 


। 
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के लिए उद्यत हुआ था और बया करने लगा हूँ | इसका फल क्या होगा १ 
उस समय विचार नहीं किया, सासारिक भोग और मानाप्मान आदि के 
आगे संवम का ध्यान नहीं रकखा, और अब पश्चात्ताप किस काम का १ इस 
प्रकार पश्चाचाप का अ्रवसर न आने देना ही घुद्धिमता है। अनाथ मुनि 
साषुओं को चेतावनी देकर यही बतलाना चाहते हैँ कि--साधुओो | पहले 
से ही सावधान रहो | ऐसा काम न करो कि बाद में पश्चासाप करना पढ़े | 

अनाथ मुनि की यह अपार करुणा है, दघ नहीं | 

सोच्चाण मेहावि सुभासियं इसं, 
अणुसासणं नाण गुणोव वेय॑ । 
मर कुसीलाण जहाय सब्धं, 
महानियंठाण वए पहेण ॥४१॥ 

श्र- है मेधावी | शान गुण से युक्त इस सुभावित शिक्षा को सुनकर 
और कुशीलों के मागे को त्याग कर महानिय्नेन्थों के पथ पर चलो । 

व्याख्यान; श्रनाथ मुनि राजा ओेणिक से क्ठते हैं--राणन्‌ | इस 
सुमापित को, निसका मैंने श्रमी ठग्हारे समच् वर्णन किया है, सुन कर तुम 
विचार करो | यह सुभाषित शिक्षा रूप है और शान, दर्शन, चारित्र रूप 
गुण से युक्त है । इसे सुन कर तुम कुशीलों के मार्ग को त्याग कर महा- 
निर्नेन्थों के मांगे पर चलो । 

अनाथ मुनि ने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा जान पढ़ता है, मानों 
राद। भेणिक साधु चन रहा हो । परल्तु वह साधु नहीं बन रहा था। फिर 
ऐसा फइने का कारण क्या है, यह यहाँ देखना है । 
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मुनि ने राजा को मेघावी कह्ा है। इसका अ्रमिप्राय यद्द है कि यह 
शिक्षा बुद्धिमान को द्वी देनी चाहिए, बुद्धिद्दीन को नहीं । पर आज भ्रेणिक 
जैसे बुद्धिमान नहीं हैं तो क्या किया जाय ? क्‍या किसी को शिक्षा नदी 
जाय ९ 


बुडिमान्‌ पुरुष दो प्रकार के माने जाते हैं | प्रथम वह, जो किसी बात 
को सुन कर उसी समय सत्यासत्य का निणेय कर लेते हैं. और दूसरे यह, 
जो उसी समय निर्णय नहीं कर सकते, फिर भी उनका प्रयत्न उसी ठिशा 
में चालू रहता है। एक शिष्य ओर दूसरे शिक्षक में से किसे बुद्धिमान्‌ 
कहना चाहिए ? अगर ढोनों में बुद्धि न हो तब तो शिष्य ओर शिक्षक का 
भेद ही नहीं होना चाहिए; और यदि दोनों समान बुद्धिमान हों तो भी यह 
मेद नहीं होना चाहिए. । अतणएव यही मानना पडेगा कि बुद्धि तो दोनों में 
है, किन्तु एक में अधिक और दूसरे में थोडी है। जिसमें थोढ़ी है वह 
अधिक बुद्धि प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा उसे देना चाहता है | इस 
प्रकार जिसमें बुद्धि है वह तो घुद्धिमान्‌ है ही, पर जो बुद्धि प्रास करने का 
प्रयत्न करता है, वद भी चुढिमान्‌ है। अगर आप किसी बात की सत्यता 
असत्यता का निर्णय तत्काल न कर सके तो भी निणय करने की इच्छा 
अवश्य रक्खें और प्रयटन भी कर | ऐसा करने से आप भी बुद्धिमान ही 
कहलाएगे । 


मैं श्रापफो जो कुछ सनाता हूँ सो यही समझ कर कि आप उसे पुन 
कर सत्यासत्य का निर्णय करने की बुद्धि प्रकट पर गे | फिर भी अगर कोई 
मेरी बात न सुने या न माने तो उसकी इच्छा | इस कारण मुझे दुः्श 
नहीं मानना चाहिए.। हमें यह विचार भी नहीं आना चीहिए कि मैं कहता 
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हूँ पंर यह लोग तो कान ही नहीं देते | इस प्रकार का विचार आना अपने 
शन को श्राप ही तुच्छ बनाना है। हा, हमें यह अवश्य देखना चाहिए, कि 
बह शिक्षा बुद्धिमान्‌ को ही टी जाय, बुद्धिहीन को नहीं। बुद्धिहीन को शिक्षा 
देने से कोई लाभ नहीं हो सकता | कृषक भी बीज वोने से पहले देख लेता 
है कि यह भूमि उपजाऊ है या नहीं ! मले उस भूमि में अ्रन्न या घास न 
ठगा हो, फिर भी वह यह तो देखता ही है कि यहाँ घास उगा है था नहीं ! 

घास उगा हो तो कृषक को इतनी आशा तो रहती द्वी है कि इस भूमि में 
गोया बीज निरथेक नहीं जाएगा | जिस भूमि पर घास भी न गा हो, 
उसमें बीज बोने से भी क्‍या लाभ है ९ 

इसी प्रकार धर्म शिक्षा देने के लिए भी हमें परिषद्‌ को देखना 
चाहिए । भ्रीनन्दी सूत्र में तीन प्रकार के भोता बतलाये गये हैं-- (१) 
जाणिया (२) श्रजाणिया और (३) दुग्वियड॒ढ्ा शास्र में क्हा है कि जान- 
फार श्रोर श्रनजान श्रोताओं को उपदेश देना चाहिए, परन्च दुर्विद्स्धों-- 
नासम होते हुए मी अ्रपने को बहुत समझदार मानने वालों -के सामने 
जुप रहना ही श्रच्छा है। 
जीणिया, श्रोता वह कहलाता है जो थोड़ा कहते ही बहुत समभत्ते । 

बसे पानी में डाला हुआ तेल का बिन्दु फैल जाता है, उसी प्रफार थोड़ा 
इन कर चहुत सम| लेने वाला भोता 'जाणिया? कहलाता है। नासमभ 
भोता फ्रो 'अजाणिया? कहते हैं। इन दोनों में से किसे कैसा उपदेश देना 
चाहिए, इंस बांत का विचार करना भी आवश्यक है। अ्रजाणिया भोताश्रं 
के समने गम्भीर शान चर्चा की जाय तो वे उसे कैसे समझ सकते हैं! 
' प्रतएव श्रज लोगों को ऐसी सरल शिक्षा देनी चाहिए. कि बालक भी उसे 

उसके जाय। जानकार श्रोताओं के समक्त तत्वशान की चर्चा की जाय तो 
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थे तके और थुक्ति द्वारा निर्णय कर सकते हैं; किन्तु अज्ञ भोता उसे नहीं 
समझ सकते श्रौर इस कारण गड़बढ़ में पढ़ जाते हैं| 

अश परिषद्‌ के सामने ऐसा चरिञ्रचित्रण नहीं करना चाहिए कि 
जिससे उनका चरित्र नष्ट हो जाय या उनके गहस्थ जीवन में किसी प्रकार 
की कठिनाई उपस्थित हो जाय | * 

साधु का उपदेश सुन कर कोई महिला कहने लगे--अब में चूल्दा 
नहीं सुलगाऊँगी, चक्की नहीं चलाऊँगी, बच्चे को दूध नहीं पिलाऊँगी श्रौर 
धघर-रहस्‍थी का कोई भी काम नहीं करूगी, क्योंकि इन सब कामों में पाप 
है।! इस महिला का कथन सुन कर आप लोग क्या कहेंगे ! आप यही 
कहेंगे--'महाराज, आपका उपदेश सुन कर हमारी गहिणी बिगढ़ गई !? 

इस महिला से कहा जाय कि तुझे काम नहीं करना है तो दीज्षा लेले। 
तब वह कहती है--नहीं, मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, परन्तु में धर का 
काम नहीं करूगी। ऐसी महिला से यही कह्दा जा सकता है कि तू सर्व- 
प्रथम स्थूल हिंसा का त्याग कर तथा क्रोष, कलह आदि का त्याग कर | तू 
स्थूल्न हिंसा का त्याग करेगी तो मी तुमे धर्म ही होगा । घर मे शान्ति से 
रदेगी, क्लेश-तकरार नहीं फरेगी तो तेरे घर के लोग कहेंगे कि-- 
'महाराज, आपका उपदेश सुन कर वह सुधर गई |? इस प्रकार घर के 
व्यवहार से ही साधुओं को प्रशशा भी मिल सकती है और बदनामी मी मित 
सकती दै। 

कहने का आ्राशय यह है कि अजाणिया ओ्रोता के सामने ऐसा उपदेश 
देना उचित नहीं कि जिसे वह समझ न सके और उलठा गढ़बढ़ में पे 
जाय | बालकों श्र स्त्रियों के दिमाग में ऐसी बाते नहीं घुसेड़नी चाहिए 
जिनसे उनमें और अ्रधिक खरात्री श्रा जाय | या वे भयमुक्त बनने के कहते 
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और ज्यादा मयग्रस्त हो जाएँ ! बालकों और ज्रियों के समक्ष भूत-चुडेल 
की बात की जाय तो वे विश्वास करने लगेंगे कि वास्तव में भूत-चुड़ेल होते 
हैं, क्योंकि दिन में शासतत्र में मी उनकी बात चली थी। इस प्रकार भूत- 
चुड़ेल की बातें करने से बालकों और स्रियों के हृदय में अधिक भय 
उत्पन्न हो उठता है। उन्हें तो निर्मेय बनाने वाली बाते कहनी चाहिए, 
लेसे--नमस्कारमंत्र में चौदह पूर्वों से भी बह कर शक्ति है। उसका जाप 
करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता | 

गांधीजी लिखते हैँ कि--मेरी घाय माता ने मुझे शिक्षा दी थी कि 
राम का नाम जपने से भूत आदि का भय नहीं लगता । इस शिक्षा के 
कारण सुमे कभी भूत-प्रेत का भय नहीं लगा । आप विचार कीजिए कि 
राम का नाम बढ़ा या नमस्कार मन्न बड़ा ? श्राप कहने को तो कह देंगे कि 
नमस्कार मन्त्र बढ़ा है, पर ऐसा विश्वास है या नहीं १ किसी साठ वर्ष के वृद्ध 
को श्मशान में जाने के लिए, कह्य जाय तो क्या वह जाने को तैयार होगा ९ 
इसके विपरीत, सुना जाता है कि जापान के पाँच वर्ष के चालक के हाथ में 
तलवार या बन्दूक देकर श्मशान में जाने को कह्य जाय तो बह वेघड़क 
चला जायगा | हमारे यहा लोगों के छृद्य में मय घुसा हुआ है। अतणएव 
उन्हें ऐसी शिक्षा नही देनी चाहिए कि जिससे मय को वृद्धि हो, उन्‍हें तो 
भय दूर करने की ही शिक्षा देनी चाहिए । 

हस युग में जाणिया-परिषद्‌ कम और अजाणिया-परियद्‌ ज्यादा है। 
अतणव हमें उपदेश देने में सावधानी बरतनी चाहिए । 

कदाचित्‌ कहा जाय कि अमुक बाई का अमुक काम देवी के पास जाने 
से पूर हो गया, किन्तु देवी में शक्ति है तो क्या नमस्फारमन्त्र में शक्ति 
नहीं है | नमस्कारमन्त्र फी शक्ति के विषय में कहा गया है।-- 
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कृष्ण भुजज्ग को घाल्यो रे घट में, दियो सारण को द्वार। 

नाग पीठ भई फूल की माला, मन्त्र जप्यो नवकार ॥ 

नमस्कारमन्त्र की अलोकिक शक्ति के विषय में ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। कहा जा सकता हैं कि यह उदाहरण पुराने हैँ और नवीन 
उद्ाहरण इसके विरुद्ध मिलते हैं। परन्तु इस विषय में मैं अपने अनुभव 
की बात बतलाता हूँ | बचपन में में भूत-प्रेत से बहुत डरता था परन्तु जब 
से मुझ में यह दृढता आई कि णमोकारमन्त्र से भूत भाग जाते हैं, तमी से 
मेरा यह भय दूर हो गया | इसी प्रकार आप भी णमोकारमन्त्र पर हृढ़ 
विश्वास रखो तो भूत-प्रेत को कोई भय रह ही नहीं सकता। 

इस विपय में साध्वियों पर अधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि महिलाश्ों 
का आना जाना उन्हीं के पास अधिक द्वोता है। ब्रियों में ऐसी भावना 
नहीं होनी चाहिए ओर उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए कि झाव 
काली चौद्स दे, अतणव इस मन्त्र का जाप करने से ऐसा होगा; श्रथवा 
अमुक मन्त्र का जाप करने से यह काम बन जाएगा। 

कुछ लोग साधु होकर भी इस प्रकार की शिक्षा देते हैं | इसी कारण 
अनाथ मुनि कहते हैं--राजन्‌ | तुम महादनिश्रेन्थ के मार्ग पर चलो। मद्दा- 
निर्मन्थों के मांगे पर एक तो भ्रद्धा रूप से चला जा सकता है औ्रौर दूसरे 
स्पशना रूप से चला जा सकता है | स्पर्शना रूप से न चला जाय तो बात 
अलग है, परन्तु जो श्रद्धा रूप से भी नहीं चलता, उसका पतन हो जाता 
है। क्या आपने किसी निर्गनन्थ को मंत्र तंत्र बतलाते देखा है १ सच्चे 
निम्नैन्थ कभी मंत्र-तंत्र के चक्र में नहीं पड़ते | ऐसी किसी स्थिति में 
मंत्र-तंत्र में पढ़ना कुशीलों के मार्ग पर चलना है इस तथ्य को ध्यान में 
रखकर कुशीलों के मांगे पर न चलो और निग्रैन्थ के मार्ग पर चले, 
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इसी में आपका कल्याण है। 

महानिग्नेन्थों के मार्ग पर चले त्रिना सच्ची शान्ति नहीं प्राप्त हो 
सकती | सच्ची शान्ति प्राप्त करने के लिए श्रापको विवेक या भेद विशान 
प्राप्त करना चाहिए। सोचना चाहिए! कि आप शरोर के हैं या शरीर 
श्रापका है ? श्रगर आप मानते हैं कि शरीर हमारा नहीं और हम शरीर 
के नहीं, तब तो ठीक ही है, किन्तु यदि यह मानते हो कि शरीर हमारा 
है श्रोर एम शरीर के नहीं हैं, तो भी काम चल सकता है। ऐसी दशा 
में यह नहीं होना चाहिए, कि शरीर के रोगी छोने से आप अपने को रोगी 
समभे और शरीर के स्वस्थ होने से अपने को स्वस्थ समभलें। अगर 
श्रपने शरीर की रुग्णता में और स्वस्थता में अपने को रु्ण ओर स्वस्थ 
समभा तो आप शरीर के हुए या शरीर आपका हुआ १ 

श्रनाथ मुनि कहते हँ--जब तक में शरीर को अपना मान रहां था, 
तब तक दु.,ख भोग रहा था, परन्तु जब मुझे शरीर एवं आत्मा के पार्थक्य 
की प्रतीति हुई और मैं समझने लगा कि मैं शरीर नहीं वरन्‌ शरीर मेरा है, 
तंत्र शरीर के सारे रोग चले गये | अगर आप शरीर के अ्रधीन हो जाओगे 
तो बहुत कष्ट पाओगे | किन्तु शरीर को अपने अधीन कर लोगे तो आपका 
खाना, पीना, देखना, सुनना आदि सभो कुछ निराले ही प्रकार का हो 
जाएगा। फिर फोई भी दु.ख नहीं व्यापेगा | साथ ही इन्द्रियों के श्रधीन 
ऐने के कारण जो नहीं खाने योग्य खाया जाता है, नहीं देखने योग्य देखा 
चाता है, न छुनने योग्य सुना जाता है, वह सब्र खाना, देखना और सुनना 
इन हो जायगा। उदाहरणार्थ--नाटक या सिनेमा देखने योग्य नहीं है। 
पिनेमा देखनेवाला न घर का रहता दे न धाट का । उसकी 
फ्री पिनेमा की नदी के सम्मान तो नहीं दोती, अत्व डसे वह राक्ष्सी 
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जैसी दिखाई देने लगती है । और सिनेमा की नठी उसे मिलती नहीं है। 
इस प्रकार वह किधर का भी नहीं रहता | इस प्रकार शरीर के अधीन 
हो जाने से अठर्शनीय भी देखा जाता है, पर जो शरीर को अपने वश में 
कर लेता है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती | | 

अनाथ मुनि कहते हैं. राजन | जो साधु होकर भी शरीर का गुलाम 
बन जाता है, वह अ्रनाथ है, वह कुशील हे | हे राजन्‌ ] तम कुशीलों 
के मार्ग को छोड़कर महानिग्नेन्थों के मार्ग पर चलो। मत समझो कि 
पुम्हें जो शिक्षा दी गई है, वह साधुश्रों के लिए. ही हितकारी है। तुम 
'इस शिक्षा को अपने कल्याण के लिए. भी मानो और कुशीलों के मार्ग 
को त्याग दो इसी में तुम्हारा हित है। ह 

कोई कुशीलों को त्याग दे पर कुशीलों के मार्ग को न त्यागे तो इससे 
कोई लाभ नहीं होता | लाभ तो उनके मार्य को त्याग देने सेही हो 
सकता है | जो वस्तु निस काम के लिए मिली है, उसका विपरीत कार्य 
में उपयोग करना कुशीलों का मार्ग है ओर ऐसा करनेवाला कुंशील 
कहलाता है | उदाहरणा् -वजच्लञ लजा-निवारण के लिए पहने जाते हैं, 
किन्तु वस्र धारण करके अगर दूसरों की लान लूटी गई तो वह कुशीलंपन 
है। पृथ्वी सब को आधार देती है, किन्तु जो प्रथ्यी का आधार लेफैर 
दूसरों को निराधार बनाता है, वह कुशील है। जो भोजन-पानी तुम्हारी 
भूख-प्यात मियता है, वही भोजन पानी खा-पीकर दूसरों को भोजनसयानी 
से वंचित रखना, दूसरों का भोजन-पानों छीन लेना कुशीलपन है। ईस 
प्रकार जो वस्तु जिस उपयोग के लिए मिली है, उसका दुरुपयोग करनी 
कुशीलता है | इसी प्रकार जिस वेष को इन्द्र भी नमस्कार करता है श्रीर 
श्र जो वेष संयम का पालन करने के लिए, है, उसी वेश फो धारय 
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करके विपरीत काये करना कुशील का लक्षण है । 

शनाथ मुनि कहते हैं--कुशीलों का तो व्याग करना द्वी चाहिए, साथ 
ही उनके मार्ग का भी त्याग करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कारण वे कुशील 
कदलाते हैं, उस कारण का मी त्याग करना चाहिए | उन अ्रवगुण्णों का भी 
त्याग करना चाहिए.। यद्यत्रि साधु और ग्रहस्थ-दोनों के मारे पृथकू-इ्थक्‌ 
हैं, तथापि ग्रइस्‍्थों में जो कुशील का मार्ग हो उसे णहस्थों को त्यागना 
चाहिए श्रोर साधुश्रों में जो कुशील का मार्ग हो उसे साधुओं को त्यागना 
चाहिए. | राजन | अगर तुम कुशीलों के मागे का त्याग न करोगे तो 
कुशीलों के प्रति घुणा भी न कर सकोगे और उनकी संगति भी न छोड़ 
सकोगे। 

मुनि फिर कहते ईैं--मगधेश | तुम राजा हो | प्रजा की रक्षा के लिए 
तुम राजा हुए द्ो। राजा होकर जो गरोबों के धन-पम्राण का श्रपहरण करता 
है ओर गरीब प्रजा को दुःख देता है, वह कुशील है। कुशील राजा गरीब 
प्रजा की रक्षा से विमुख होकर उसका घन दरण कर लेता है | जो प्रजाजन 
उसे राजा मानते हैँ और नमन करते हैं, उनकी रक्षा का भार उस राजा के 
कंधों पर है । परन्तु जो राजा अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं 
करता, वह कुशीलों के मार्ग पर है, ऐसा समझना चाहिए.। 

भवमभूति कवि ने राम के मुख से कइलाया है--हे लक्ष्मण | मैं नाम 
फ्रा ही राजा नहीं हूँ, सा राजा हूँ। मेरे ऊपर प्रजा की रक्षा का मार है। 
अतणएव प्रजा के द्वित के लिए अगर तेरे जैसे भाई का भी त्याग करना पढ़े 
तो में कर सकता हूँ |” 

ऐसे राजा को कौन न चाददेगा ? ऐसा राजा हो तो स्वराज्य का प्रश्न 
ह उपस्थित क्यों होता १ किन्तु राजा लोग अपने उत्तरदायित्व को भूल गये 
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श्रीर कुशीलों के मार्गगामी हो गए, तब स्वराज्य की माँग हुई और काले 
भंडे दिखला कर उन्हें घिक्कार दिया गया | 


यह तो राजाश्रों की वात हुईं। आप श्रपने विषय में भी विचार करो 
कि आपके लिए कौनसा कुशीलीं का मार्ग त्याज्य है ? आपने विवाह के 
समय क्या प्रतिशा की थी और इस समय किस मार्ग पर चल रहे हो ? क्या 
तुम पिता के साथ योग्य पुत्र सरीखा, माता के साथ योग्य सन्तान जैसा, 
भाई-बहिन के साथ योग्य भाई जैसा, पत्नी के साथ योग्य पति और नौकर 
के साथ योग्य स्वामी जेसा व्यवहार रखते हो ? अगर नहीं रखते तो क्या 
कुशीलों के मार्ग पर नहीं जा रद्दे हो ? आप धनवान बने हैं, परन्तु बिन 
गरीबों के धन से घनवान्‌ बने हो, उन गरीभों का ध्यान रखते हो ? कलम- 
दवात की प्रजा किसलिए करते हो ? उनकी पूजा करके भी अगर उनका 
दुसपयोग किया तो क्‍या यह कुशीलों के मार्ग पर चलना नहीं है ? आप 
भारतीय हैं, इसी भारत में जम्मे हैं, यहीं पले हैं और यहीं के परंमाशणुश्रों 
से आपका शरीर बना है, फिर भी अगर आप यहाँ के खान-पान श्रौर 
रहन-सहन को पद नहीं करते और विदेशी भोजन-पान एंव वज््भूषा को 
अपना कर भारत को कलकित करते हैँ तो क्या यह कुशीलों के मार्ग पर 
जाने जैसा काम नहीं ! 

शाप कहते हैं कि दम महानिग्रेन्थ के भक्त हैं; किन्तु जो महानिर्रन्य 
भगवान्‌ महावीर के सच्चे शिष्य होंगे, वे कुशीलों के मार्ग पर नहीं चलेंगे 
श्रोर भगवान के ही मार्ग पर चलेंगे। 


चरित्तमायार गुणन्रिए तओ, 
अगुत्तरं संजय पालिया णें। 
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निरासए संखवियाणं कम्मं, 
उवेह ठाणं विउलुत्तमं॑ धुवं ॥१२॥ 

अ्रथे--जो कुशीलों के मांगे का त्याग करेंगे वे चारित्र के आचार- 
गुणों से युक्त होकर अनुत्तर--यथाख्यात रुयम का पालन बरेंगे और 
निराखव ( या निराशय-निष्काम ) होकर, कर्मा का छ्ञय करके उत्तम एवं 
भ्रूव स्थान-मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 

व्याख्यानः--देखना है कि चारित्र, आचार ओर गुण किसे कहना 
चाहिए. ? जो वस्तु जिस आचार का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है, 
उसी का पालन करने से वह प्रासत होगी। चारित्र की प्राप्ति पाँच प्रकार के 
आचार के पालन से ही हो सकती है । शानाचार, दर्शनाचार, चारित्रा- 
चार, तप आचार ओर वीर्याचार, यह पाँच आचार हैं | इन पाँचों 
का यथावत्‌ पालन करने से ही अनुत्तर चारित्र का पालन होता है । 
जिसका आचरण किया जाय, जिसे श्रमल में लाया जाय, वह श्राचार 
कहलाता है । जैसे ज्ञान को व्यवहार में लाना, श्रर्थात्‌ शान के अनुसार 
ही आचरण करना शानाचार कहलाता दै। जान थोड़ा ही क्‍यों न हो, किन्तु 
उसके श्रनुसार व्यवद्दार करने वाला शानाचार का श्राराधक कहलाता है । 
इसके विपरीत जिसमें शान की मात्रा तो विपुल है पिन्तु जो उसे व्यवद्वार 
में नहीं लाता, भगवान्‌ उसे आराधक नहीं, विराधक कहते हैं) 

श्रीमगवती सूत्र में भगवान्‌ ने तीन प्रकार को ग्राराधना बतलाईं है-- 
शान की आराधना, दर्शन की आराधना श्रौर चारित्र की आराधना । इस 
शाराघना के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार तीन मेद किये गये 
हैं। स्वल्प शानवान्‌ भो श्रगर शान के अनुसार व्यवहार करता है, शान का 
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बहुमान करता है तो वह शान का आराधक है । परन्तु उत्कृष्ट शान होते 
हुए भी जो ज्ञानानुसार जान का वहुमान नहीं करता, वह विराधक है। 

चारित्र में शञान और दर्शन दोनों का समावेश हो जाता है। तात्ये 
यह है कि जो चारित्राचार में सहायता पहुँचाने वाले शान आदि गुणों के 
साथ उत्कृष्ट संवचम का पालन करता है, वही कुशीलों के मागे से श्रलंग 
रहता है, वह्दी महानिग्नेन्थों के महामार्ग पर चल सकता है और वही विपुल, 
उत्तम और ध्रू व स्थान-मोक्ष को पा सकता है। यही चारित्र का फल है | 
भगवतीयूत्न में प्रश्न किया गया हैः-- 

प्रश्न--संजमेर अजो | कि फल॑ ९ 

अर्थात्‌-हे आये, संयम का क्या फल है ९ 


प्रश्न--तवेण श्रजो | कि फल १ 
अर्थात्‌--श्राय, तप का क्‍या फल है ! 


उत्तर--सजमेणं अजो अ्रनाववफल, तवेण श्रजो वोदानफल॑ । 

अर्थात्‌--हे थ्राये | मयम का फल अ्रनात्वव है और तप का फल 
पूर्वकर्मों को नष्ट करना है। 

जब सयम के द्वारा नवीन कर्मों का बंध रोक दिया जाता है और तप 
द्वारा पूर्वोपानित कर्मा को नष्ट कर दिया जाता है, तब मोक्षु के सिवाव 
आर क्या हो सकता है ? इस स्थिति में मोक्ष ही मिलता है। भगवान्‌ ने 
यही मार्ग बतलाया है। इस कथन के अनुसार सयम से मोंछ्ष ही मिलना 
चाहिए, किन्तु साधु स्वर्ग में भी जाते हैँ | इसका क्‍या कारण है ? पहले फे 
श्रावकों ने स्थविरों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया | स्थविरों ने इस 
प्रश्न पर खूत् विचार किया है, ओर किसी ने कुछ तथा किसी ने कुछ उत्तर 
दिया है, किन्तु सबका सार यही है कि ख्यम में उत्कृष्ट पराक्रम करने का 
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फल तो मोक्ष ही है, किन्ठ जन्र यह नहीं होता तब्र साधु स्वगें-देवभूमि में 
विश्राम करके मोक्ष जाते हैं। 

कल्पना करो--ठो आदमी बम्बई के लिए रवाना हुए । एक के पास 
चुस्त घोड़ा है और दूसरे के पास वेसा नहीं है ? पहला यात्री मार्ग में रुके 
बिना सीधा बम्बई पहुँच गया और दूसरा रास्ते में ठहरता-ठह्वर्ता बम्बई 
पहुँचा, उसे मार्ग में विश्राम लेना पढ़ा | शक्ति न होने पर रास्ते में विश्राम 
लेना द्वी पढ़ता दै। फिर भी है तो वह तम्बई का ही यात्री | 

इसी प्रकार भगवान्‌ का मांग मुक्ति का ही मार्ग है और उपदेश भी 
मुक्ति का ही है। उन्होने स्वगे के लिए उपदेश नहीं दिया। फिर भी कई 
साधु सीधे मोक्ष मे न जाकर इसलिए स्वगे मे जाते हैं, क्योंकि उनमें 
सरागता रह जाती हैं, पूरा वीतरागता नहीं श्रा पाती । उस सराग अवस्था 
में शुभ योग छोता हे श्रोर उसके निमित्त से शुभ ब॑घ होता है | इस प्रकार 
संयम पालन के फल स्वरूप नहीं, किन्तु राय रह जाने के कारण वे स्वगे में 
जाते हैं | फिर भी वह राग श्रवनतिकारक नहीं वरन्‌ उन्नतिकारक ही 
होता है । 

साधन में अन्तर होने से साध्य ( फल ) में भी अन्तर पढ़ जाता है । 
पातज्नल योगदर्शन में कहा है कि वीतराग का ध्यान करने से योग की 
सिद्धि होती है । किन्तु सब्च लोगों में ऐसा करने की क्षमता नहीं द्ोती। 
झत्एव बीतराग के ध्यान के भी भेढोपभेद किये गये हैं, जेसे कि जेनशात्र 
में चारित्र के आराधना श्रादि ८१ भेद किये गये हैं | जो जिस भेद से 
साधन का उपयोग करता हैं, उसकी पिद्धि मे भी उसी प्रकार का अन्तर 
पड़ जाता है| 


अनाथ मुनि फहते ६--रानन्‌ | जन्र श्रांत्मा कुशीलों का मार्ग त्याग 
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कर उत्कृष्ट सयम का पालन करता है, तब ठसमें तनिक भी आख्व नहीं 
रह जाता | ईयापथिका क्रिया भी तेरहवें गुणस्थान तक ही रहती है | 
चौदहयें गुणस्थान में पहुँचने पर वह भी छूट जाती हैः तब शआ्रात्मा 
अत्युत्तम ( विपुल, उत्तम ) और प्र व स्थान-मुक्ति प्रात्त करता है। श्र्थात्‌ 
सिद्ध, बुद्ध श्रोर मुक्त बन जाता है । 

मुक्ति विपुल, उत्तम और भर व कही गई है। इसका क्या कारण है ! 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मुक्ति का ज्षेत्र ४५ लाख योजन का 
अनादिकाल से है और यह संसार भी अ्रनादिकाल से है | कह्य जा सकता 
है कि संसार पहले या सिद्धि पहले है ! जो सिद्ध हुए हैं, सतार में से ही 
ग्क्त हुए. हैं | श्रतणव पहले ससार ओर, बाद में मुक्ति होनी चाहिए, । परन्तु 
नहीं, शाज्ञ क्ठता है कि संसार ओर मोक्ष दोनों श्रनादि कालीन ई | इनमें 
आगे-पीछे का कोई क्रम नहीं है | 

कहना यह है कि मुक्ति का स्थान ४५ लाख योजन का ही है श्रीर 
अनन्त जीव उसमें जा चुके हैँ, जा रहे हैं श्लोर जाएँगे | फिर भी वह स्थान 
छोटा नहीं पढ़ता । क्‍यों वह छोटा नहीं पढ़ता, उसके लिए. एक उदाहरण 
लो । किसी मकान में एक दीपक का प्रकाश फेला है। बाद में उसी मकान 
में दत, पचास या हजारों दीपकों का प्रकाश किया जाय तो क्या उन दीपकों 
के प्रकाश को जगह की कमी पड़ेगी ? नहीं, सूर्य के प्रकाश को भी उसमें 
स्थान की कमी नहीं पढ़ सकती । यही बात मुक्ति स्थान के विपय में समझी 
जा सकती है। मुक्ति स्थान यद्रपि ४५ लाख योजन परिमित ही है, तथापि 
उसमे कितने द्वी मुक्ति जीव क्‍यों न चले जाएँ, स्थान की फोताई नहीं हो 
सकती | इसी कारण यह स्थान विपुल कहा गया है ! 

अनाथ मुनि ने राजा भेणिक से कह्--राजन्‌ | कुशीलों के मार्ग का 
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त्याग करके तू महानिम्न्थों के मार्ग पर चल | पर प्रश्न यह है कि राजा 
साधु नहीं था ओर हो भी नहीं रहा था, फिर मुनि ने उसे ऐसा क्‍यों कहा १ 
उसे ऐसा उपदेश देने से क्या लाभ १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह 
उपदेश अगर साधुओं के लिए ही हितकर होता और ग्रहस्थों के लिए, द्वित- 
कर न होता तो मुनि, राजा को हगिज यह उपदेश न देते | यह उपदेश तो 
साधुश्रों और शहृ॒स्थों को समान रूपसे उपयोगी है। जो मोक्ष फा इच्छुक 
है, वह मोक्ष की साधना चाहे थोड़ी मात्रा में ही करे, परन्तु होनी चाहिए वह 
सही दिशा में | उसका साधन ठीक होना चाहिए, उलट नहीं | जेसे सीधा 
पकड़ा हुआ शज्त्र स्वसज्ञा का साधन बन सकता है, किन्तु उसी श॒त्त्र को 
श्रगर उलदा पकड़ लिया जाय तो वह स्वधातक बन जाता है । इसी प्रकार 
भोक्ष को साधना के लिए चाहे थोढ़ा पराक्रम किया जाय, परन्तु वह विपरीत 
नहीं होना चाहिए, भगवान्‌ की श्राजश्ञा के अ्रनुसार ही होना चाहिए | ऐशा 
होने पर श्राज वह जिस स्थिति पर है, उससे आगे बढ़ सकेगा, पीछे नहीं 
हटेगा । अतएव आपको भी सोचना चाहिए. कि हम कुशीलों के मागे 
पर न चलेंगे तो हमारा गहस्थाश्रम ब्रिगडेगा नहीं, वरन्‌ सुधर जाएगा | 

कुछ लोग कहते हँ--अ्रगर हम कुशीलों का मार्ग त्याग देंगे तो हमें 
भूखा मरना पड़ेगा | हम ग्रहस्थ हैं और इस जमाने में चालबाजी किये बिना 
पेट मरना भी कठिन है | सीधे पेड़ को लोग काट डालते हैं, पर बाके को 
फोई नहीं काठता | ऐसो स्थिति में कुशीलों के मांगे को फैसे त्यागा जा 
सकता है १ वद्दावत है-- 

रोटी खाना शक्कर से, दुनियाँ ठयना मकर से । 

यह छुल-कपठ का युग है और छुल-ऊपट किये बिना भरणुपोषण भी 

नहीं हो सकता । 


( श्प८ ) 


इस प्रश्न के उचर में शास्त्र कहता है- अगर ठुम लोग विवेक फ्रे 
तिलाजलि न दे दो तो इस प्रकार का विचार ह्वी नहीं श्रासकता । श्रदृश्य 
शक्ति पर श्रद्धा रखो और धर्म के वल को स्वीकार करो तो यह प्रश्न ही 
उपस्थित न हो । आखिर तो संसार का काम परलता एवं सचाई से ही 
चल सकता है | उठढहरणार्थ--पोंच और पॉच दस होते हैं | पर कोई पढे 
कि इस जमाने में सचाई से काम नहीं चल सकता, श्रतएव पॉच ओर पोर्चे 
दस न बतला कर ग्यारह बतलाने चाहिए | क्या ऐसा करना आप ठीक 
कहेंगे ? कया पाठशालाओ में ऐसी शिक्षा दी जाती है ? भाई, संसार का 
व्यवहार सच्चे गणित से द्टी चलता है, भूठे गणित से नहीं । ज्योतिष के 
गणित में थोड़ी-सी भूल हो जाय तो सारा फलादेश ही मिथ्या हो जाता है। 
ससार में भले असत्य का प्रयोग होता हो, फिर भी यह नहीं कह्दा जा सकता 
कि ससार का काम श्रसत्य गणित या अ्रसत्व काम से ही चलता है | इसी 
प्रकार यह मान्यता भी भ्रमपूर्णा है कि संसार का काम कुशीलों के मार्ग पर 
चलने से ही चल सकता है | आज आप सत्य और सरलता के व्यवध्दार में 
मले कष्ट मानते हों, पर याद रक्खो, सत्य और सरलता के व्यवहार से 
आत्मा को कदापि झ्ानि नहीं होतो । यही नहीं, सचाई तो यह है कि पत्य 
शरीर सरलता के व्यवह्ार से ही श्रात्मा का कल्याण हो सकता है | 

राजा भ्रेणिक साधु नहीं था, परन्तु मुक्ति का अमिलाषी तो था ही। 
श्ात्मा को मुक्तिधाम में पहुँचे बिना शान्ति नहीं मिल सकती | अ्रतएव 
सत्र को मुक्ति की ही अभिलाया रखनी चाहिए | इस भव में मुक्त न हो 
सकोगे तो भी श्रगर मुक्ति प्रात्त करने का प्रयत्न चालू रद्य और मुक्ति की 
ही ओर गति रद्दी तो परमव में वह मिलेगी ही । शास्त्र में कह है -- 

फडमाणे कड़े, चलमाणे चलिए | 
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-अ्र्थात--जिस कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है, उसे पूरा हुआ ही 

सप्रको | जिसने चलना आरम्म कर दिया, उसे पहुँचा हुआ समझे । 

'मान लीजिए, एक आदमी बम्बई पहुँच गया है और दूसरा वहाँ पहुँ- 
चने के लिए रवाना हुआ है | जो रवाना हुआझ्ला है, उसके लिए अम्बई अभी 
दूर है | फिर भी उन दोनों के विपय में पूछुने पर यही उत्तर दिया जाता है 
कि वह बम्बई गये हैं । 

शुक्ल पक्त की छ्वितीया के दिन प्रकाश कम होता हैं. और कृष्ण पक्ष 
की द्वितीया के दिन ज्यादा । फिर भी एक को शुक्ल पक्ष श्र दुसरे को 
कृष्ण पक्तु इस कारण कछते हैं कि एक में प्रकाश की इद्धि हो रही है, वह 
प्रकाश के सन्मुख है, दूसरा यद्यपि अधिक प्रकाश युक्त है, तथापि उसका 
प्रकाश क्ष्योन्मुख है, उसमें न्यूनता आ रही है | 

अनाथ मुनि इसी बात को दृष्टि में रख कर कहते हँ--भले एक दी 
डग रक्‍्खो, मगर रदखो महानिर्रन्थ के मार्ग पर ही। ऐसा करने पर 
तुग्दारे विषय में यही कष्ा जायगा कि तुम मुक्ति के मा्गें पर ही चल 
रहे हो। 

इस प्रकार श्रनाथ सुनि ने ययपि यह बात सभी के लिए. कही है, 
तथापि ग्हृस्थों की अपेक्षा हम साधुओं पर इस बात की भ्रधिक जिम्मेवारी 
है। हमने धर्म के लिए ही पिर मुंढ़ाया है ओर तुम्हारा श्रौर मारा जो 
सम्बन्ध है, वह धर्म के फारण ही है। फिर भी किन्हीं-किन्ददी साधुओं श्र 
गदस्थों का सम्बन्ध संसार के लिए, चन जाता है। अतः इस विपय में 
साधुश्रों फो विशेष सावधानी रखने की श्ावश्यक्ता है | 

अ्रनाथ मुनि ने जो कुछ कट्दा है, टसका सार यही है कि शान और 
क्रिया दोनों को जीवन में उतारना चाहिए। कुछ लोग तिर्ष शान को 
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श्रौर कुछ लोग सिफ क्रिया मानते हैं; किन्तु जेन शासत्र शान और क्रिया- 
दोनों के समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोनों के समन्वय से 
ही कल्याण हो सकता है। शानशून्य क्रिया अन्धी है और क्रियाशून्य शान 
पग्मु है | पंगु देख सकता है, चल नहीं सकता श्रोर श्रन्धा चल सकता है, 
देख नहीं सकता | दोनों एक दूसरे की सहायता से काम करें तो दोनों 
यथेष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं | एक उदाहरण लीजिएः-- 

मान लीजिए, किसी संघ ने जगल में पड़ाव डाला ) उस सघ में एक 
श्रन्धा और एक पगु था| रात्रि के समय संघ के दूसरे लोग तो उठकर 
चले गये, अंधा ओर पंगु दोनों रह गये | जंगल भयानक था और उन दो 
के श्रतिरिक्त तीसरा कोई आदमी वहां नहीं था। सवेरे उठकर पगु ने देखा, 
सब लोग चल व्यि हैं ओर हम दो ही यहाँ रद गये हैं । उसने अंघे को 
सारी परिस्थिति कद्द सुनाई श्रोर पूछा--अरत्र क्या करना चाहिए ! श्रगर इम 
यहीं रह गये तो जंगली जानवर फाढ़ कर खा जाएँगे । साथी लोग जि 
मार्य से गये हैं, उसे में देख तो सकता हूँ, परन्तु चल नहीं सकता । तत्र 
अंचे ने कह्--भाई, में चल सकता हूँ, किन्तु देख नहीं सकता । 

ऐसे अ्रवसर पर श्रगर दोनों सहयोग न करें तो वहीं रद्द जाएँ श्र 
जंगली जानवरों के शिकार हो जाएँ | श्रतएव दोनों ने मिलकर विचार 
किया--हम में से एक में चलने की शक्ति है श्रोर एक में देखने की। इन 
दोनों शक्तियों का समन्वय करके हमे जगल से बाहर निकल जाना चादिए। 
इस प्रकार विचार कर श्रवे ने लेँगड़े को अपने कघे पर चभिठा लिया 
श्र लँगढ़ा उसे मार्ग बतलाने लगा । ढोनों को एक द्वी जगह जाना था, 
श्रतएव दोनों अपनी २ शक्ति का समन्वय करके ययेष्ट जगह जा पहुँचे | 

शान और क्रिया के विषय में भी यही बात है कोई कहता है--शान 
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हो तो क्रिया की क्या श्रावश्यकता है ? और फोई कहता है -बढ़वड़ करने 
ओर शान प्राप्त करने से क्या लाभ है! हमें तो क्रिया ही करनी चाहिए । 
यद्यपि लक्ष्य दोनों का एक द्वी है-आत्मा का कल्याण करना, किन्तु दोनों 
में मेल न होने से--केवल एक शक्ति होने के कारण, दोनों में से एक भी 
अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता | लक्ष्य की प्राप्ति तो दोनों के समन्वय से 
ही हो सकती है। शास्त्र क_्षता है--क्रिया का निषेध करने वाला शान, शान 
नहीं श्रश्ञन है, और बिना शान के को जाने वाली क्रिया भी निरर्थक है | 
लाम तो तभी हो सकता है जब शान के साथ क्रिया की जाय | 

व्यवद्वर में भी शान औ्रौर क्रिया--ढोनों की श्रावश्यकता होती है । 
फिप्ती को स्वतता प्राप्त करनी है तो वह अ्ररेले जान या श्रकेली क्रिया से 
प्राप्त न होगी, दोनों के समन्वय से ही प्राप्त हो तकेगी। किसी को कड़कढ़ाती 
भूख लगी है श्लौर भोजन करना है, परन्तु भोजन फे शान और क्रिया के 
बिना भूख केसे मिट सकती हैँ? शानपूर्वक भोजन करने से ही भूख मिट 
सकती है ? भोजन मुख से ही किया जा सकता है, कान से नहीं, यह ज्ञान 
होने पर ह्टी भोजन किया जा सकता है | 

मेह से मोजन किया जाता है, यह शान तो शाप सब को है, किन्तु 
यह शान भी होना चाहिए कि किया जाने वाला मोजन पथ्य है या अ्रपध्य 
है ! अपध्य भोजन करने वाले परिणाम में रोगी ओर दुःखी होते हैं । इस 
प्रकार व्यवद्वार में भी गान और क्रिया ढोनों की आवश्यकता है| एक से 
काम नहीं चल सकता । शान के अभाव में की जाने वाली क्रिया ह्ठनिकारक 
सिद्ध होती है, साथ ही क्रियाहदीन जान तोता रटन्त मात्र होता है | एक 
झाठमी ने तोते को सिफलाया कि--भिल्ली से बचना चाहिए।? 
एक वार चिल्ली आई | तोता वही रटता रहा--'बिल्ली से बचना चादिए 7 
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उसने बचाव के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया | लोगों ने उससे कह्य--मूर्ख 
तोते | तेरा यह उपदेश किस समय काम आएगा ९ बिल्ली ने तोता को घर 
दबोचा, पर तोता अन्त तक वही पाठ रटता रहा | इस प्रकार तोता यह तो 
जानता था कि बिल्ली से बचना चाहिए, परन्तु उसका ज्ञान सक्रिय न होने से 
कुछ भी काम न आया | वह निष्फल हुआ | ह 

शआ्राज की शिक्षा भी तोता-रटन्त जेसी ही है। जिस वस्तु पर अपना 
अधिकार नहीं उसे श्रपनी मानना श्रौर जिस वस्तु को स्वयं नहीं बना सकते 
उसे प्राप्त करके अमिमान करना और जीवन को परतंत्र बना लेना तोता- 
रवत्त के समान ज्ञान का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए--श्राप जो 
पगड़ी पहनते हैं, उसके बनाने में आपने क्‍या किया है ? आपने बुनी या 
रंगी है ? आप जो धोती पहनते हैं, कमी आपने वह बनाई भी है ! नहीं 
बनाई तो उसे पहन कर कैसे अ्भिमान कर सकते हो ९ 

आज सुना, अ्रब एक ऐसी मशीन ईजाद हुई है जो एक हाथ लंबा 
करने से कोट की एक बाँह पहना देती है और दूसरा द्वाथ लम्बा करने से 
दूसरी बाँह ] इस प्रकार मशीन को० पहना देती है । मान लीजिए कि इसी 
प्रकार धोती पद्नाने वाली मशीन का भी श्राष्किर हो सकता है| लेकिन 
इस स्थिति में आप स्वतंत्र बने अथवा परतंच ? आप श्रपनी लजा 
रखने में भी परतंत्र तो नहीं हो गये ? मशीन धोती पहना दे तो श्राप 
अपने हाथ से पहनने का कष्ट क्यों करेंगे ? लेकिन कभी बाजार में घोती 
खुल जाय तो क्या करोगे १ इस प्रकार जिम वम्तु के कारण तुम परतंत्र हे 


उसे पाकर अमिमान क्यों करते हो १ इस मिथ्या अ्रमिमान के कारण ही 
लोग पराघीन और पतित बने ई | 


शासत्र बतलाता है कि श्रेणिक राजा के पुत्र ने और पालित श्रावक के 
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युत्र ने ७२ कलाओं की शिक्षा ग्राप्त की थी। आप कह सकते हैं कि श्रेणिक 
के पुत्र ने राज्य करने फे लिए. ७२ कलाएँ सीखी होंगी, परन्तु पालित 
श्रावक के पुत्र को कौन-सा राज्य करना था १ फिर उसे क्यो ७२ कलाएँ 
सिखलाई गई” १ पालित श्रावक था ओर निर्ग्रन्थ प्रवचन का शात्ता था | 
फिर भी उसने शअ्रपने पुत्र को राजकुमार की तरह ७२ कलाएँ सिखलाई 
थीं। मेरे विचार से इसका प्रयोजन यही हो सकता है कि जीवन को परतंत्र 
न बना कर स्वतत्र बनाना चाहिए । परतत्रता से जीवन दुःखमय वनता है, 
जीवन का सुख स्वाघीनता में ही है। कोन-सी ऐसी जीवनोपयोगी वस्तु है, 
जिसका ७२ कलाओो में समावेश न हो जाता हो १ घर, वस्र, भोजन आदि 
सभी फाये ७२ कलाशों में श्रन्तगंत हो जाते हैं। श्राज इन सब वस्पुश्रों 
का उपयोग तो किया जा जाता है, पर इन्हें घनाया केसे जाता है, इस घात 
का शान नहीं प्राप्त किया जाता | इसी से जीवन परतंत्र बन रह्म है। परतत्र 
होफर भी लोग अ्रभिमान करते हैँ ओर इस अभिमान की बदौलत ही लोग 
पतित दो रहे ई | 

कहा जा सकता है कि हम पुण्यवान्‌ हैं, पुण्योपाजेन करके झआाये हैं, 
श्तएय तैयार वस्तुएँ खाते हूँ, पहनते हैं और श्रानन्द करते हैं। किन्तु 
विचारणीय यह है कि पराधीन लोग पुण्यवान्‌ हैँ या जो पराधीन नहीं, 
स्वाधीन हैं, वे पुण्यवान्‌ हैँ ? पुण्य क्या पराधीन बनाने वाला है ? वास्तव 


में पराधीनता भुगतना और अपने श्रापको पुएपवान समझ कर अ्भिमान 
करना भूल है। 


झाज लोग सम्पग्शान की चातें तो करते हैं, मगर यह नहीं देखते कि 
बे सम्यग्शान से किस प्रकार दूरूदूर जा रदे हैं। अपनी अशकतता के फारण 
दूसरों से सहायता लेना श्रौर फिर सद्षायता देने घालों को पापी झौर अपने 
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आपको पुए्यवान्‌ कहना किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं कहा जा सक्ता। भेरे 
लिए. उचित तो यह है कि श्रपनी अशक्ति के कारण सुनियों से में जो 
संह्ययता लेता हैं, उसके लिए उन्हें घन्यवाद दू' और अपने लिए पश्चा- 
त्ताप करूँ कि मुझ्रर्मे क्‍यों यह अशक्तता आ गई ९ मुझे मुनियों से कहना 
चाहिए कि श्राप लोग मुझ जैसे श्रशक्त की इस प्रकार सेवा करके भगवान्‌ 
की आशा का पालन कर रहे हैँ और भगवान्‌ के निकट पहुँच रहे हैं। में 
अपना निन का भी काम करने में अ्रसमर्थ हूँ' अतर्व मुझे अपनी 
श्रशक्तता के लिए खेद है ! 

इस प्रकार अ्रपनी श्रशक्तता के लिए पश्चात्ताप करना तो उचित है 
परन्तु पश्चाताप के बदले श्रमिमान करना और दूसरों को हीन मानना किसी 
भी प्रकार उचित नहीं कद्टा जा सकता ! 

जो लोग पाखाने में शौच जाते हैं, वे अपने श्रापको 'बढ़ा? मानते हैं 
और श्रशुचि की सफाई करने वालों को 'नीचः समभते हैं | 'अशुचि को 
साफ करने के कारण द्वी वे नीच कद्दलाते हैं। किन्तु यदि माता अपने पुत्र 
की अ्रशुचि साफ न करे श्रोर उसे श्रशुच्ि में ही रहने दे तो कितनी 
कठिनाई उपस्थित हो | ऐसी स्थिति में अशुचि साफ करने वालों को नीच 
कहना ओर स्वयं अशुचि फैलाते हुए भी उच्च बनना कट्टों तक उचित है ! 
जिनको श्राप नीच कहते हैं, वे महतर चाहें तो एक ही दिन में आपको 
हंकट भे डाल सकते हैं | एक ही दिन यदि वे हड़ताल करदें ओर श्रशुचि 
साफ न करें तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो जाय १ सुना है, उदयपुर में 
म॑गियों को चादी पहनने की मनाई कर दी गई तो उन्होंने सफाई करने का 
काम बन्द कर दिया। श्राखिर सत॒ फी ठिकाने झाना पड़ा और चादी 
पहनने की छूट देनी पढ़ी | 
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ताप यह है कि सम्यग्शान के अभाव में क्रिया भी टीक नहीं होती | 
ओर ज्ञान तथा क्रिया का समन्वय ही सम्यग्शान है। क्रिया का त्याग करके 
परतंत्रता फे पाश में पढ़ना सम्पग्शानी का लक्षण नहीं है | यह ठीक है कि 
कोई भी मनुष्य जीवनोपयोगी समस्त पदार्थां को स्वये नहीं तैयार कर सकता, 
परन्तु अमिमान तो नहीं करना चाहिए | श्रभिमान का त्याग कर देने से 
भी बहुत लाभ होगा | 


एवुउगदन्ते वि महातवोधणो, 

महाम्ुणी महायहत्ेे महायसे | 
महानियंठिज्जमियणं महासुयं, 

से कहेह् महया विन्धरेणं ॥४३॥ 


अथ्थ--इन्द्रियों का उग्रता से दमन करने वाले, महा तपोधनी, महा- 
मुनि, महा प्रशावान्‌ श्रोर महा यशस्वी अनाथ मुनि ने मह्षनिर्मन्थ फे मार्ग 
रुपी मद्ठाश्रुत को विस्तार के साथ श्रेणिक से कहा । 
व्याख्यान: - नि््नन्थों का कल्याण करने वाले इस महा सृज्न-शाज् भें 
तो मश्युयपों ने अपने कल्याण के लिए थोड़े में ही गू था है, परत गय- 
धर मद्ाराज कहते हैं कि निम्नैन्थों का कल्याण करने वाली यह महाकयथा 
महामुनि अनाथ ने लम्बे विस्तार के साथ महाराजा श्रेणिक फो सुनाई थी। 
शाप कहेंगे--यदि यह कथा निम्नैन्थों का कल्याण करने वाली है तो 
साधु आपस में ही क्‍यों नही कह-सुन लेते ! इसे शहस्थों के सामने कहने 
को क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उचचर यह है कि यह कथा अनाथ 
' मुनि ने निम्रेन्थों के सामने नहीं कही, परन्तु राजा श्रेणिक के तामने कही 
है। इस शात्न्रीय प्रमाण से ग्रमायात ही यह बात तिद्ध हो जाती है कि इसे 
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गहस्थों के सामने कहने में कोई बाधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, जो बात . 


नि्रन्थ के लिए हितकारी है, वह शहस्थों के लिए. भी हितकर ही होगी। 
क्योंकि निग्न न्‍थों की और झापकी आत्मा समान है। निग्नन्थ जो मुक्ति 
चाहते हैं, वही मुक्ति आप भी चाहते हैं । सब के लिए एक ही म॒क्ति है। 
इसके अतिरिक्त जो ढवा राजा के रोग को दूर कर देती है, वह गरीब के 
रोग को क्यों दूर नहीं करेगी ? जो सूर्य राजा के प्रासाद पर अपनी प्रखर 
रश्मियाँ विकीर्ण करता है, वही क्‍या गरीब की कुटिया पर नहीं बिखेरता! 
सये तो राज-प्रासाद और भंगी की कॉंपड़ी पर समान रूप से प्रकाश डालता 
है, फिर उस प्रकाश से जो लाभ उठाना चाहे वह उठा सकता है। श्सी 
प्रकार यह महासृत्र भी सब के लिए समान हितकारी है। कोई पापी शससे 
लाभ उठाना चाहे तो उसे भी लाम मिल सकता है ओर कोई निर्गरन्थ चाहे 
वह भी लाम उठा सकता है | 

यह महाकथा किसने कही थी, यह वतलाने के लिए, सूज्नकार कहते 
हैं---इस कथा को कहने वाले मद्यउग्र, दान्त, तपोधनी, मह्यप्रशावान्‌ और 
महान्‌ यशस्वी मुनि ये । 

उम्र का अर्थ है--वीर, वह मुनि वीर थे, पर किसी को मारने में नहीं, 
अपनी इन्द्रियों का दमन करने में बीर थे, अर्थात्‌ कम रूपी शत्रुओं को 
जीतने में वीर थे | 


कोई वीर पुरुष हाथ मे शत्न लेकर शब्रुओं का दमन करने के लिए 
बाहर निकलता है, तब उससे कोई कह्दे कि तुम्हारी पत्नी रुदन कर रही है, 
ठुग्हारा बेटा ब्रीमार है, या ऐसी ही कोई बात कहे, तो क्या वीर पुरुष इंत 
प्रकार की बात सुन कर वापिस लोट जाएगा ? नहीं, उस समय उसे ऐप 
बरतें रूचिकर नहीं होंगी। उसके मन में तो शन्लुओं का दमन करने की ही 
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एक मात्र घुन होगी | वह फायरता की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं 
होगा । सच्चा वीर आड़ी-टेढ़ो भातों पर व्यान भी नहीं देगा। उसका संकल्प 
तो बस यही होगा हि 
काय वा साधयामि, शरीर वा पातयामि | 

अर्थात्‌ -या तो काये पूरा करूँ या प्राण दे दूं 

साधु भी ऐसे ही घ॒र्म वीर होते हूँ | वे साधुता भ्रंगीकार करके यह्द 
विचार नहीं करते कि कदाचित्‌ साधुता का पालन न हो सका और फिर 
गहस्थी में जाना पड़ा तो कैसे मेरा मरण-पोषण होगा ? अतणएव म॑त्न-तत्र 
सीख लू या ज्योतिष का अभ्यास कर लूँ, जिससे दंसार में भरण-पोषण तो 
हो सके ] सच्चे साधु कभो ऐसा नहीं सोचते । वेतो 'जीवियासामरण भय 
विघ मुक्का! श्र्थात्‌ जीवन की अमिषाला और मृत्यु की भीति से सवेधा 
मुक्त होते हैं। वे साधुता में द्वी मस्त रहते हूँ श्र कर्म शत्रुओं को जीतने 
में ही प्रवत्नशील होते हूँ । 

खनाथ मुनि भी उग्र थे। जिसके माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी श्रादि 
फा स्नेहशील परिवार हो, जिसके पास विपुल घन-सम्पत्ति हो और जो 
मृत्यु शय्पा से उठा हो, उसकी क्‍या इच्छा हो सकती है ? ऐसी स्थिति में 
किसे भोग भोगने की इच्छा नहीं होती ? कडाचित्‌ साधु बनने का प्रसंग 
उसके सामने उपस्थित हो जाय तो भी एक वार तो यह विचार शञ्रा ही 
सकता है कि जल्दी क्‍या है । एक-दो वर्ष जरा मौज करलें, फिर देखा 
जायगा | साधु तो कभी भी चन सकते हूँ । परन्तु अनाथ मुनि ऐसे उम्र थे 
फि शरीर का रोग शान्त होते ही उन्होंने अपने पारिवारिक जनों से कह 
दिया-->प्रव मुझे; दीक्षा अगीकार करने की आजा दो । और श्ागा लेकर 
तत्काल ही वे दीक्षित हो गए | अनाथ मृनि ऐसे उम्र ये। धन-सम्पत्ति और 


9. 

परिवार का इस प्रकार त्याग कर देना और फिर श्रॉँख उठाकर भी उप 
ओर न देखना क्या साधारण वीरता है ! 

उग्र साचु का लक्षण क्या है १ इतक्षका स्पष्टीकरण करने के लिए 
चतलाया गया दे कि अनाथ मुनि इन्द्रियविजेता थे पाँचों इन्द्रियों को और 
मन को अपने काबू में रखने वाले थे। उम्र पुरुष हो इन्द्रियों के वशीभूत 
नहीं होता। इब्द्रियों को अपने वश में रखने वाला ही दान्त है। इस प्रकार 
श्रनाथ मुनि दान्‍्त थे | 

ज्षत्रियों को हाथ की उपमा दी गई है।द्वाथ को ही यह सुविधा 
प्राप्त है कि वह सम्प्र्ण शरीर का स्पर्श कर सकता है श्रौर उसकी सार- 
सँभाल कर सकता है | यद् योग्यता द्वाथ में ही दे । शरीर का पालन करने 
वाला भी क्षय ह्वी दे । कमाई के लिहाज से श्रोर खाने-पीने की क्रिया 
करने के लिद्षज से हाथ ही शरीर का पालन करता है। लिखने श्रादि की 
क्रियाएँ मी ह्वाथ सेह्टी की जाती हैं। हाथ न हो तो सभी काम ठप हो 
जाएगा। हाथ शरीर के किसी भी भाग से घुणा नहीं करता | वह मुख को 
भी साफ करता है और पेरों को भी साफ करता है | इसी प्रकार क्षत्रिय भी 
सब का पालन करता है ओर किसो से घृणा नहीं करता | वह जिस भाव से 
ब्राह्मणों का पालन करता है, उसी भाव से भंगियों का भी पालन करता है 
वह सब की देख रेख रखता है। जेसे हाथ सारे शरीर को अपने वश में 
रखता है, उसी प्रकार क्षत्रिय भी सत्र को अपने वश में रखता है। ज्षत्रियों 
में वीरता द्ोती है। 

जैसे क्षत्रिय सब का पालन करता हुआ सब को अपने अधीन रखता 


है, उठी प्रकार साधु भी सभी इन्द्रियों का पालन करने के साथ उन इन्द्रियों 
को अपने श्रधीन भी रखता है | 
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अनाथ मुनि इन्द्रियों का ठमन करने वाले महातपत्वी थे | इन्द्रियों 
और कपायों को जीतने के कारण हो वह तपत्वी थे । सच्चा तप कोटि-कोटि 
भवों के कर्मों को भी मस्मीभूत कर देता है। उपवास करना ही तप नहीं 
है। उपवास तो तप का एक श्रग है। भगवान्‌ ने छुह वाह्य और छुट्ट 
झम्यन्तर -इस प्रकार तय के बारह भेद्‌ बतलाये हैं। तप की महिंसा को 
समझ लेने से भी बहुत लाम होता है। परन्तु आपकी दृष्टि में तप महान्‌ 
है या ससार की धन सम्पठा महान्‌ है ? श्राप तप को ही मह्दन्‌ मानते हैं, 
यह आपके संस्कारों का द्वी प्रताप है। वास्तव में तप का धन ही महान 
धन है! मान लीजिए, एक धनिक मनुष्य लाखों का जवाहरात ले जा 
रद्य था। रास्ते में उसे दो मनुष्य मिले | उनमें से एक ससार के धन 
को ही महान मानता था श्रोर दूसप तपोधन को । संसार के धन को मद्न्‌ 
मानने वाले ने विचार किया--पाप किये बिना तो धन आता नहीं है। इस 
आदमी के पास इतना घन है श्रौर छुरी फा एक घाव करने से दी यह 
मेरा बन सकता है। फिर क्यों यह अवसर जाने दूं? इस प्रकार विचार 
करके वद जवाइरान ले जाने वाले फो मार डालने के लिए तेयार हुआ । 
यह देखकर तपोधनी मनुष्य ने घनवान्‌ से कह्--साँसारिक धन को सगति 
का ही यह दुष्परिणाम है कि इसकी नीयत बिगढ़ गई है और यह तुमे 
मार डालने को तेयार हो गया है । तो जिध्त घन ने इसफी नीयत ब्िंगाड़ी 
है, उसका तम त्याग हो क्यों नहीं कर देते ! तपोधनी के इस उपदेश से 
घनवान्‌ सप्तक गया। उसने अपने पास का सारा घन मारने को उद्यत 
हुए घनलोलुप के सामने रख दिया। 

घनलोलुप उस जवाइरात बगैरद धन फो लेने के लिए, तैयार हो गया | 
तव तपोधनी मद्ात्मा ने उससे कहा--क्०४' यह धन लेकर श्रव तुम श्रमर 
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घन जाओगे ! यह घन जत्र इसके पास था तो तेरी नीयत बिगड़ी। श्रघ 
तेरे पास है तो किसी दूसरे की त्ीयत विगडेगी | क्‍यों धन के प्रति इतनी 
ममता रखते हो ? तपोधनी के उपदेश ने 'उसके हृदय पर भी प्रभाव 
डाला । उसने भी उस घन की ममता का ध्यागकर दिया। ऐपी स्थिति में 
किसी प्रकार का झगढ़ा रह सकता है ? झगड़ा तो तभी तक था जब तक 
धन को लेने-देने की खींचतान थी । इस प्रकार साँसारिक धन को अपेक्षा 
तपोधन श्रेष्ठ है । 

तपोघन श्रेष्ठ है, यह तो ठीऊ है, किन्तु देखना चाहिए कि तप क्या 
है ? श्रनशन भी एक तप है, पर अ्रनशन द्वीं' तप नहीं है। फिर भी 
अनशन का महत्व कुछ कम नहीं है | महाभारत में कहा है--- 

तपो नानशनातपरम्‌ | 

अर्थात्‌+-अनशन-कुछ न खने-से बढ़कर दूसरा तप नहीं । फिर 
भी अ्रनशन में ही तप की समाप्ति नहीं। भगवान्‌ ने बारह प्रकार के तप 
का वर्गन किया है | उनमें पहला अनशन तप है। दूसरा ऊनोदरी, 
तीसरा भिन्षाचरी ( ब्त्ति सक्तेप ), चौथा रस परित्याग, पाचवाँ काय क्लेश 
श्रौर छुठा प्रतिसलीनता तप है | यह छुद्ट प्रकार का बाह्य तप है। सातवा 
प्रायश्वित, आ्राठवों ब्रिनय, नौवा वेयादइत्य, ढसवा स्वाध्याय, ग्यारहवा 
ध्यान और बारहवा कामोत्सगे, यह छुद्द श्राभ्यन्तर तप हैं । 

जीवन में तप की बहुत आवश्यकता है | तप के बिना एक श्वास भी 
सुफपूर्वक नहीं लिया जा सकता | पहले ञ्रनशन तप की व्यापकता तो 
इतनी श्रधिक है कि श्रमेरिका के लोग भी कह्दने लगे हैं. कि सब्र दवाश्रों 
में श्रेष्ठ दवा अनशन है। जिन रोगों को दूर फरने के लिए बड़े-बड़े 
डाक्टर निराश हो चुके थे, ऐसे बड़े-बड़े रोग मी उपवास हाय मिठये 
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गये हैं। श्रनशन के विषय में मेरा स्वानुभव है कि उससे रोग मिट जाते 
हैं। जिन्हें इसका अनुभव नहीं है, वे कदाचित्‌ यह बात न मानें, परन्तु 
जो अनुभव कर चुके हैं, उनमें दो मत नहीं हो सकते । 

गीता में कहा हेः-- 

विषया बिनिवत्तन्ते, निराहारस्य देहिन'। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य, पर हृष्ठा निबरतते.॥ 

लोकमान्य तिलक विद्वान्‌ थे, पर विद्धत्त अलग और अनुभव 
अलग वस्तु है। अतएव उन्होंने इस श्लोक का श्रथ॑यह लिखा है कि 
उपवास से विपय तो छूट जाते हैं, परन्तु उनकी वासना नहीं जाती । 
अतएव उपवास करना एक प्रकार से आत्मा का घात करने के समान है। 
लोकमान्य के इस श्रर्य से प्रकट होता है फि उन्हें उपयास के विपय में 
अनुभव नहीं रहा होगा। सभव है उन्हंने कभी एकादशी का भी ठपवास्त 
न किया हो | इसके विरद्ध गाधो जी उपवास के अनुभवी हैं । उन्होंने 
इकीस-इफीस ढिनों के उपवास किये हूँ । और भी धोडे-थोडे उपवास 
आत्म शुद्धि के या दूसरे प्रयोजन से किये हैं। श्रतएव वे इत श्लोक का 
श्रथ यह करते ई कि शरोर की बाह्य शुद्धि के लिए. उपवास अत्युत्तम 
उपाय है। जंगली घोड़े को जत्र पकड़ कर लाया जाता है तो वह बहुत 
ऊघम करता है। परन्तु दो-तीन दिन तक भूखा रखने पर काबू में आ 
जाता है। इसी प्रसार इन्द्रिय रूपी घोड़ों को वश में करने के लिए 
उपवास फी श्रावश्यक्ता है | विधवा ज्री और साधु ब्रह्मचारी श्रादि 
उपवास की सद्दायता से दी अपने नियमों का पालन करते हैं ] हा, यह 
बात ध्यान में रखना चाहिए कि उपवास वासना को नष्ट नहीं कर सकता, 
झतृएवय उपवास के साथ ही विपयों की वासना को मिठाने का भी प्रयत्न 
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करना चाहिए | 

यद्यपि अनशन तप श्रेष्ठ है, तथापि जोर जबरदस्ती से किसी से श्रनशन 
नहीं कराया जा सकता | तुम उपवास करो और साथ ही अपने नौकरों 
ओर पशुओं को भी उपवास कराओ--उन्‍्हें खाना न ढो--तो , श्रापको 
भक्तपान विच्छेद नामक श्रतिचार लगेगा--थआराप हिंसा के भागी होंगे। 

डप समीपे यो बास उपवासः स कीत्येते । 

अर्थात--जान, दशन और चरित्र के समीप वासना उपवास है। 
किसी को जत्रद॑स्ती भूखा रखना उपवास नहीं है । नेनकुल में तो उपवास 
का ऐसा प्रचलन है कि सक्त्सरी के दिन नन्‍्हें-ननन्‍्हें चालक भी उपवास 
करते है । 

अनशन के पश्चात्‌ अ्रम्योद्य ( ऊनोदरी ) तप्र है | उपवास के 
विपय में कुछ मतभेद भी हो सकता है, किन्तु अव्योदय के विषय में तो 
मतभेद की कोई गु जाइश ही नहीं है। अल्गहार की समी प्रशंसा करते 
हैं और सभी उसमे लाभ मानते हैं। अधिक खाने की इच्छा होने पर भी 
थोड़ा खाना ऊनोदर तप कहलाता है। 

इस प्रकार छुद्द तप ब्रह्म शुद्धि के लिए हैं, किन्तु आ्रान्तरिक शुद्धि के 
लिए, आन्तरिक तप करना चाहिए] आन्तरिक तप से ही क्रोध, मान, माया, 
लोभ फो जीता जा सकता दै। अनाथ मुनि ऐसे ही तप के धनी थे; भ्रतएव 
उन्हें 'तपोधन? कहा है। ' 

राजा श्रेशिक को उपदेश देने वाले मुनि का यहाँ संक्षेप में वर्णन 
किया गया दे । इम अनाथ मुनि का वर्णन करें किन्तु निन सदगुणों के 
कारण उनका वर्णन किया जाता है, उन्हें न अपनाएँ तो धमारा गुण वर्णन 
फेंवल चारगा-भाट जैसे प्रशंसात्मक ही रह जाएगा। वीर योदा जब्र संग्राम 
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के लिए निकलते हूँ तो चारण-भाट शौर्यंगीत गाकर उनकी प्रशसा करते 
हैं। उनका काम यहीं समाप्त हो जाता है। वे प्रशंसा करके ही रह 
जाते हैं, सग्राम तो योद्धा ही करते हैं। वीरता की प्रशसा सुन कर वीरों को 
ही जोश आता है, कायरों को नहीं । 

हम लोग महात्माश्रों के शुणों का वर्णन तो करें, किन्तु उनके गुणों 
को जीवन में न उतारें तो वह वर्णन चारण-भाट्टों जैसे ही हो जाएगा। 
श्रतणव उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए | 

दूसरे अध्याय, श्रध्याय ही कहलाते हैं, लेकिन इस अध्याय को सुधर्मा 
स्वाम्ती 'महा्ध्याय” कह रद्दे हैँ, क्योंकि इसमे उस महाकथा का वर्णन है जो 
अनाथ महामुनि ने महाराज श्रेणिक को सुनाई थी। यह कथा, उस 


सनाथता एवं उस स्थान की मार्गदर्शिका है, जो नित्य, अ्रविचल एव दुःख 
सन्ताप रहित है। 


श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, कि महामुनि श्रनाथ ने, यह मद्दाकथा, 
महानिग्नेन्थों का मासे बताने, एवं उस पर दृढ़ रहने के लिए कही है। 
सुधर्मा स्वामी के इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि यह कथा, केवल उन 
साधुशों के ही काम की हो, जो घत नियमों का भली-भाति पालन कर रहे 
हूँ। यढि ऐसा होता तो सनायी मुनि, यह कथा राजा श्रेणिक को जो गहस्थ 
थान मुनाते। हों, मुख्यत- यह फथा, निर्भन्‍्थ मार्ग को अपनाने वालों के 
लिए दी है लेकिन साथारणतया इस कथा से सब लोग लाभ ले सकते हैं | 
मद्दा निर्मेन्ध फे मार्ग पर चलने वाले लोग, इस कथा से यह जान सकेंगे, 
फि एम इस कार्यों से अचे रहें, अन्यवा, फिर दूसरी श्रनाथता में पढ़ 
जावेंगे। जो लोग गिर चुके हैं, उन्हें निकालने-उनका उद्धार फरने से पूर्व 
जो लोग नहीं गिरे हैं, उन लोगों को न गिरने के लिए सावधान कर देना 
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शावश्यक है । इस दृष्टकोण से यह कथा मुख्यतः उन लोगों के लिए है, 
जो महा-निर्मन्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। यानी, ऐसे लोगों को सावधान 
कर दिया गया है, कि तुम श्रनाथता से निकलने के लिए ही संयम में 
प्रवरजित हुए, हो, लेकिन विषय लोलुपता, असावधानी, या प्रमाद से फिर 
अनाथता में मत पढ़ जाना | 

रूयम मार्ग पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के साथ ही, जो 
लोग संयम लेकर फिर अनाथता में पड़ गये हैं, या पढ़ रहे हैं, तथा जो 
लोग ससार की श्रनाथता से निकल कर सयम में प्रशजित हो रहे हैं, एव 
जो लोग, सयम ये प्रत्नजित को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते 
हैं, उन लोगों का भी, इस महाकथा से हित होगा । सयम में प्रतनजित होकर 
फिर अनाथता में पडे हुए लोग, इस कथा से यह बात समझ सकेंगे, कि 
हम फिर अनाथता में पढ़ गये हूँ | हमारे पास तो केवल संयम का वेश ही 
वेश है, जो तत-नियम का पालन न करने पर, हमें और श्रनाथता में धके- 
लने वाला है ।! इस बात नो जान कर, वे पुनः श्रनाथता से निकलने के 
उपाय करेंगे। जो लोग, सयम भे प्रतजित होकर भी अनाथता में पढ़ने 
वाले ईं, वे इस कथा से सम्दल जावेंगे । उन्हें मालूम हो जावेगा, कि हम 
तो सयम लेकर भी श्रनाथता की ओर अग्रतर हो रहे हैं। यह मालूम होने 
पर, वे, अपने आप को अनाथता में पढ़ने से वचा लेंगे | इसी प्रकार णो 
लोग, घयार की अनाथता से निकलने के लिए सयम ले रहे हूँ वे, इस 
मदहाकथा पर विचार करके संयम में प्रमादन करेंगे, किन्तु सावधानी 
स्वेंगे। उन्हें यह मालूम रहेगा, ड्ि ह_म एक श्रनाथता से तो निकले हैं, 
लेकिन एक ग्रनायता ओर है, इम श्रसावधानी से उसमें न जा गिरे, नहीं 
तो कहीं के न रहेंगे | जो लोग, संयमी लोगों को अपना गुरु मानकर उनहीं 
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उपासना फरते हैं, इस महाकथा द्वारा वे, श्रपने माने हुए गुरु के लिए, यह 
जान सर्वेंगे, कि हम जिन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, वे वाम्तव में संयम 
पालन करने वाले और सनाथ हैं, या सुयम के नाम से आजीविका करने 
वाले अनाथ हैँ । केवल वेश से तो साधु असाधु की परीक्षा हो नहीं सकती, 
क्योंकि वेश तो सयम पालने वाले और न पालने वाले दोनों का समान ही 
है, लेकिन इस मद्यक्धा में जो लक्षण बताये हैं, उनसे, अनाथ, सयम का 
पालन न करने वाले और थोथा चेश घारण करने वाले, जाने जा सकेंगे । 
जिससे वे उपासक लोग, भोखा न खावेंगे श्रीर धर्म समक कर, पाप में 
प्रदत्त न होंगे | 

तात्पये यह, कि जिस प्रकार वृक्ष लगाने का उद्दे श्य, फल खाना होता 
है, लेकिन उससे छाया भी मिल जाती है, इसो प्रकार यह कथा, महानिमन्यों 


के मार्ग को अपनाने वाले लोगों लिए, होते हुए भी, इससे सभी लोग लाभ 
उठा सकते हैं । 


श्री मुधर्मा स्वामी फहते हैं--जग्बू , इस महाकथा का, महामुनि सनाथी 
ने बढ़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्री सुधर्मा स्वामी के कथन का अ्रभि- 
प्राय यह है, कि मैंने जो वर्णन किया है, वह तो भंक्षित है, लेकिन मद्दा- 
मुनि सनाथी ने इसे विस्तार पूर्वक कहा था। 

शास्त्रों में किसी बात का विस्तृत चर्णन नहीं हो रुकता। विस्तृत 
वर्णन से, असुविधा के साथ ही, ग्रन्थवृद्धि का भी भय रहता है। शास्त्रों 
मे, यदि प्रत्येक बात का विस्तृत वर्णेन किया जावे, तो शाज्ञ बढ़ जावेंगे 
आर साधु उ दें स्तृति में न रत सकेंगे । इसीलिए शास्त्रों में प्रत्येक घात 
का सज्षित्त वर्णन किया गया है। 'यन्ना शब्द का ग्र्थ भी, बहुत शन्ञर 
वाले अर्थ को थोडे में बताना है। उस सक्तित वर्णन की, विस्तृत रूप में 
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व्याख्या करना वक्ता का काम है। हाँ, वक्ता उस विस्तृत व्याख्या में, कोई 
ऐसी वात मिलाने का श्रघिकार नहीं रखता, जो शाख्तर-सम्मत न हो, लेक्नि 
शात््र की सक्तिप्ति वात की विस्तृत व्याख्या करना और उस व्याख्या को युक्ति 
दृष्टान्त श्रादि से पुष्ट करना वक्ता का काम है। 


तुट्दो थ सेणियों राया, इणम्दाहु कयंजली। 
अनाहय॑ जहाभूयं, सुद्ठ, में उबदेसियं ॥ ५४॥ 


अ्रथे अनाथ मुनि का कथन सुनकर श्रेणिक राजा सन्हुष्ट हुआा 
झर हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगा--आपने श्रनाथता का स्वरुप 
मुझे बहुत अच्छा समझाया | 


व्याख्यानः--महामुनि ने मगधसम्राद को अनाथता का स्वए्प 
समभाया। उसे सुनकर उस पर क्या प्रभाव पढ़ा, इस ब्रात का वर्णन 
करते हुए गणधर स्वामी कहते हँ--सनाथ-अ्रनाथ की व्याख्या सुन कर 
राजा श्रेणिक अत्यन्त सस्तुष्ट हुआ | इस कथन से यह प्रकट किया गया 
है कि भेणिक पहले कुछ और सोच रहा था और मुनि का कथन सुनने के 
अनन्तर कुछ और ही सोचने लगा | राजा वीर था, अतः यह कया सुन 
कर उसने मुनि को हाथ जोड़े | वह साधारण बनिया नहीं था कि साधारण- 
सी बात के लिए मी हाथ जोड़ने लग जाय | वह क्षत्रिय राजा था | क्षत्रिय 
से द्वाथ जुड़वा लेना सरल नहीं है, बल्कि वहुत कठिन द्वोता है। बढ़े हे 
महाराज और सम्राट भी उससे सहज हाथ नहीं जुड़वा सकते | वीर क्षत्रिय 
लोभ या सकट मे पढ़ कर ऊ़िसी को द्वाथ नहीं जोड़ता | बादशाह श्रकतर ने 
मद्दाराणा प्रताप को राज्य का एक विशाल भाग देने का प्रलोमन दिया, 
फिर भी उन्हंनि अ्कत्रर को हाथ नहीं जोड़े । इस प्रकार ऋृनियों से हाथ 
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जुड़वा लेना टेही खीर है, तथापि जब उनका हृंदय बदल जाता है, तब 
भक्तिवश होकर वे हाथ जोड़ने में देर भी नहीं करते | 

शाजा श्रेशिक सन्तुए्ट होकर अनाथ मुनि से कहने लगा- आपने 
अनाथता का स्वरूप मुझे चहुत सुन्दर रूप से समझाया । 

यजा जत्र तक अनायता के भाव को नहीं समझा था, तब तक यही 
सममः रहता था कि जिसे सासारिक वैभव अधिक मिला हो, वह सनाथ है 
ओर जो दुनिया की सम्पत्ति से रहित हो वह अनाथ है । * 

राजा श्रेणिक तो ऐसा समझता ही था, पर आप क्या समभते हैं 
आप लोग भो तो यही समझते हैं न ? आपने श्रनाथालय खोले हैं और 
निन्‍्हें कोई खाना-पीना देने वाला नहीं है, जिनकी शिक्षा का प्रब॑ध करने 
वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को श्रनाथ समझा जाता है। ऐसे अनाथों 
को श्रनाथालयों में रक्‍्खा जाता है। इस प्रकार राजा की पहले की घारणा 
में और शआ्रापकी घारणा में कया अन्तर रह जाता है ९ 

शाजा भ्रेशिक अपने आपको सनाथ समझता था, क्योंकि उसके पास 
संत्तार की विपुल् सम्पत्ति थी। अपने को सनाथ समभाने के कारण ही 
उप्तने मुनि से कहा था कि ऐसे सुन्दर श्रोर सुख्पवान्‌ होते हुए भी आप 
भर यौवन में साधु क्यों बने १ इस प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कह्दा--मैं 
अनाथ दने के फारण साधु बना १” तव राजा ने चक्तित होकर कहा-- 
श्राप जैसे सुन्दर और स्वस्थ पुरुष अनाथ हों, यह मेरी समझ में नहीं 
आता | फिर भी में वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता, सिफफे यही कहना 
चाहता हैँ कि अगर आप 'ग्रनाथ हैं तो में श्रापषा नाथ बनता हूँ। में 
सजा आपका नाथ बनने को तेयार हूं, फिर श्रापफो और क्या चाहिए ९ 
आप मेरे साथ चलिए और भोगोपभोग कीजिए | मनुष्य जन्म को इस 
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प्रकार खराब न कीजिए | भेरे राज्य में ऐसे सुन्दर श्र स्वस्थ 'शरोर वाले 
लोग श्रपनी जिंदगी खरात्र करें, यह में नहीं देख सकता | - | 
श्रेणिक के इस प्रकार कहने का मूल कारण यही था कि वह सनाथ 
अनाथ का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता था ।, दंसार के बेभव वाला 
सनाथ है, यह उसका अ्रज्ञान था। वह जिसे सुधार समभता- था, वह 
भी करने को तैयार था। आज भी क़िसी-को पीद्गलिक दृष्टि से दुखी न 
रहने देना सुधार समझा जाता है। श्रेणिक भी यही सुधार करने को 
तैयार हुगा था और मुनि को भोग सामग्री देकर सुखी बनाना चाहता था। 
इससे प्रधिक वह कर भी स्य्रां सकता था १९ अपनी आत्मा को ऊँचा चढ़ाने 
की यह प्रथम सीढ़ी है। कित्ती को दु्ली देखकर उसके दुःख को दूर करने 
का प्रयत्न करना नीति की इस प्रथम पंक्ति पर चढ़ कर ही श्रात्मा श्रागे 
बढ़ सकती है | हे 
राजा मुनि का दुःख दूर करने के लिए. तेयार होकर नीति की पहली 
'सीढी पर चढ़ गया था, परन्तु आप लोग अपने सम्बन्ध में विचार करो। 
श्राप यह चरित सुन रहे हैं, परन्तु प्रिचार करो कि आप पहली सीढ़ी , चढ़े 
हो या नहीं ? किसी को दुखी देखकर उमका दुःख दूर करते हो या नहीं ! 
फठाचित्‌ कहा जाय कि राजा श्रेणिक्र जिस दुःख को मिशने के लिए, तैयार 
हुआ था, उसे मिटाना तो संसार का काम है। परन्ठु में पूछता हैँ कि क्या 
आप ससार में नहीं हैं ? आप भी तो संततार में दी बैठे हैं, किए भी जिनको 
कमाई से धनवान बने हो उन गरीजों का बिचार न करो, उनका दु,स 
'देखफर आपका दृदय न पिपले, तो कैसे का जा सकता है कि श्राप हस 
कथा को मुनने के पात्र बने द्वो ९ 
सुना है, दक्षिण प्रान्त में, दुर्मिक्ष के कारण सात गायें नी झाने में 
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बैच दी गई | सात गायों की कीमत क्या नी आना होनी चाहिए १ परन्तु 
खरीददार मुफ्त में लेना नहीं चाइता होगा, इसीलिए उसने नाम मात्र की 
कीमत दी होगी। यह भी सुना है कि पाँच इजार पशुओं को कसाई ले 
गये | उन्हें थे कत्ल करेंगे। गाय श्राठि पशुओं की ऐसी दुदंशा देखकर 
भी भ्रगर आप खाने-पीने में, पहनने-ओढने में श्लौर नाटक-सिनेमा देखने 
में ही मस्त रहो तो क्या यह कट्टा जा सकता है कि आप अपने घन का 
सदुपयोग कर रहे हैं ! वैसे माना जाय कि आप सनाय-अनाथ का भेद 
समभने के प्राप्त बने हैं £ 

जरा राजा श्रेणिक के प्राथमिक कार्य की ओर ध्यान दीजिए, | उसने 
मुनि से कह्दा--मैं किसी को हु खी नहीं देख सकता। दूसरों को दुखी 
देखकर भी में सुखोपमोग करूँ, यह मुझसे नहीं बन सकता | राजा श्रेणिक 
इस प्रकार का विचार करता था और जिसके अन्तरग में इस प्रकार का 
विचार है, वही मनुष्य सनावन्ञ्नाव के उपदेश का पात्र बन सकता है | 

लब मुनि ने राजा से कहा--अनाथ दोने के कारण मेने दीक्षा ली 
है, तो राजा ने कहा--मैं आपका नाथ बनता हैं। मगर जब मुनि ने 
पंह्ा--तुम स्वयं प्रनाथ हो तो दूसरे के नाथ केसे बन सकते हो १ तब 
सजा के श्राश्र का पार न रद्दा। बीर दोने के कारण वह चुप न रहा। 
उसने निर्णय करने के श्रमिप्राय से मुनि से पूछा--मदह्ाराज, श्राप मुझे 
प्ठचानते हैं कि नहीं ? में मगध का राजा हूँ, प्रचुर वेमव मेरे चरणों में 
लोटता है, मेरा ऐश्वन श्प्रतिहत है। में अनाथ फेसे १ क्या आपका कपन 
मृपा नहीं है 

राजा ने यह बात किसी और से कही द्ोती तो समवतः वह ऋ,द् 
हे जाता, लेकिन यंद्द मुनि तो कमा के सागर ये | अतएव राजा के फथन 


जै 
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के उत्तर में उन्होंने कह्ा-राजन्‌ , ऐसा कहने भे तुम्हारा नहीं, त॒ग्दारे 
अज्ञान का दोप है। तुम्हें सनाथ-श्रनाथ का स्वरूप मालूम नहीं है। 

यह कहकर मुनि ने स्पष्ट रूप से सनाथ-अनाथ का स्वरूप समभझाया। 
तब्र राजा हाथ जोड़कर मुनि से क्षमायाचना करने लगा | बोला-महा- 
निर्मन्थ | मैंने अनुचित बात कहकर आपका अपराध किया -हैं।। मेरे 
अपराध को क्षमा कीजिए | 

तग्मे छुलद्ं खु मणु॒स्सजम्मं, 
लाभा सुलद्भा य तुमे महेसी। 
तुब्भे सणाहा य सबन्धवा य, 
ज॑ं भे ठिया मग्गे जिगुत्तमायं ॥ १५ ॥ 

आर्थ--महर्पि । आपका मनुष्यजन्म पाना सफल है। आपने मलुप्य- 
जन्म का बहुत लाभ लिया। आप जिनेन्द्र देव के मार्ग में स्थित हैं, 
अतएब श्राप ही सनाथ श्रौर बन्धु-वान्धर्वों से मुक्त हैं । 

व्यास्यान+--राजा श्रे णिक, अनाथ मुनि के द्वारा प्राप्त वस्ठु को किस 
प्रकार उन्हीं की मेंट चढ़ाता है, यह बात ध्यान देने योग्य है।,मान 
लीजिए, एक राजा ने किसी को एक बगीचा भेंट में दिया। राजा द्वार 
भेंट पाने वाला व्यक्ति अगर कृतश्ञ होगा तो वह बगीचे में पेदा होने वाले 
फलों-फूलों को राजा को मेंट किये बिना नहीं रहेगा | इसी प्रकार उपदेश 
का पात्र यदि कनज्ञ दे तो वह बोध रूपी बगीचे के फल-फूलों, बोध देने 
वाले गुरु को भेंट चढ़ाये बिना नहीं रहेगा, जिस प्रकार श्रेणिक राव, 
श्रनाथ मुनि को स्तुति के रूप में भेंट चढ़ा रहा है । ऐसा करना सुपात्र 
का लक्षण है। भगवान्‌ म्ावीर ने गोशालंक श्रौर जमालि की बोष दिया 


( १६१ ) 


था । मगर वे कैसे निकले १ वस्तुतः एक ही पंकार के उपदेश, को 
विभिन्न पात्र अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण फरते हैं।। ' “त- 

राज श्रेणिक, अनाथ मुनि से कहता है--मुनिबर। आपका उपदेश 
सुनकर मुझे खातिरी हो गई हैकि सुन्दर मनुष्यजन्त आपने ही पाया है झर 
आपने ही उत्तका पूरा लाभ उठाया है। ' हु 

जो, मनुष्य' अपना लाभ करता है, वही दूसरों फो लाभ पहुँचा सकता 
है श्रौर जो दूमरों का श्रह्वित करता है, वह ख़पना भी श्रहित करता है। 
जो दूसरों के कल्याण में निरत रहता है, उसके प्रयत्न से दूसरों का द्वित हो 
या न हो, उसका निज का कल्याण तो हो ही जाता है। ; 

राजा श्रेशिक ने पहले कहा था कि आप मनुष्य जन्म का 'साधुपनःमें 
उपयोग करके दुरुपयोग कर रहे ह--पत्थर के बदले में हीरा दे रहे हैं, 
किन्तु लब मुनि के उपदेश से उसे सदवोध प्राप्त हुआ, तथ्र वद्दी राजा कहने 


लगा--आपका मनुष्य जन्म सुन्दर है श्रोर आ्रापने ही मनुष्य जत्म,से सच्चा 
लाम उठाया है। 


राजा श्रेणिक की माँति श्राप लोग भी यह घमे कथा सुन कर बढ़िया 
सान पान में ही मनुष्य जन्म को सफल न मानो, उससे सच्चा लाभ उठाश्रो। 
अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगा दो । उस समय आप भी यहो 
मानने लगोगे कि श्रव्र हमारा जोबन साथेक बन गया है । मनुष्य जीवन का 
मूल्य समझो और कृतश्ञ बनो । 

- राजा श्रेणिक का हृदय थोड़ी ही देर में पलट गया । शानी पुरुष का 
समागप होने पर आत्मा कि प्रकार अनूठी जाणति का केन्द्र बन जाता है, 
यह बात श्रेणिक के चरित्र से समझी जा सकती है | राजा भेणिक ने श्रपने 
प्रनेक कार्यो से नरक की आयु बाँवली ,थी। फिर भी अनाय मुनि के समा* 
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भम से उसने तीथकर गोत्र बॉँध लिया। इस प्रकाश में आपको विचारना 
चाहिए कि पहले जाये कर्म तो भोगने ही पढ़ते हैँ, परन्तु जो सद्‌ वस्तु इस 
समय मिल रही है, उसे प्राप्त करके भविष्य के लिए, श्रात्मा का कल्याण 
फरना चाहिए और उसमें ढील नहीं फरना चाहिए ] 

यह बीसवॉ अध्ययन साधुओशों को लच्य करके ते कहा ही गया है, 
परस्तु है साधु और श्रावऊ सत्र के लिए समान उपयोगी श्रौर कल्याणकारी | 
इस अ्रध्ययन में यह नहीं कहा गया है कि साध होने पर ही कल्याण साधन 
किया जा सकता है। इसमें तो साधुओं को सावधान फिया गया है कि तुम 
नाथ द्वोकर थोड़े से प्रलोभन में पड़ कर श्रनाथ न बन जाना। इस प्रकार 
साछ्ठशों को सावध।न तो किया गया है, पर यह नहीं कहा कि सब को मह- 
ब्रत स्वीकार कर ही लेना चाहिए, हाँ, यह श्रवश्य वतलाया गया है कि श्रगर 
महात्रतों को श्रेगीकार न कर रुको तो ऐसी श्रद्धा श्रवश्य रक्‍्खो कि हम 
महंग्रत पालने वालों के उपासक हैं। 5 

हुडय परिवर्चन के पश्चात्‌ राजा श्रेणिक ने श्रनाथ मुनि से जो कुछ 
कहा था, वह गणवतो ने यूत्र रूप में ग्रथित करके और हमारे समझ उप 
ध्थित करडे हमारा महान्‌ उपकार किया है। यह बात ध्यान में रख फेर 
हमें विचारना चाहिए कि सदबोध देने वाले के प्रति हम किस प्रकार इृतश 
धनना चाह्ए | 

राजा श्रें णिऊ कहता है--हे मुनि | यह श्रेष्ठ मनुष्य जन्म श्रपको ही 
प्राप्त हुआ है । आपने ही इस जन्म को सफल बनाया है | इस कथन फे 
सम्मन्ध में टाकाझ़ार कहते हैं कि मुनि के शरीर पर विद्यमान सुलक्षणों को 
देख कर पहले राजा विचार करता था हि ऐसे प्रशस्त लक्षणों से समन्न 


ता 


होते हुए भी यह साधु कैसे चने | पे 


( १८३ ) 


श्रान फिसी के शरीर पर सुतक्षण विद्यमान हों तो वह उनके फल- 
स्वरूप यद्दी जानना चाहता है कि उसे कितनी स्थियाँ, कितने पुत्र और 
कितनी सम्पत्ति मिलेगी | अधिकाश लोग इसी रूप में श्रपने सुन्दर लक्षणों 
का फल चाहते ह ! 'मेरे शरीर में ऐसे शुभ लक्षण है तो मैं यम धारण 
कर सकूगा या नहीं), इस प्रकार का विचार करने वाला तो कोई विरला 
ही होगा | ग्रन्थों में नाक कान आदि के बत्तीस लक्षण चतलाये गये हैं। 
इन सुलक्ष्णों के परिणामस्वरूप लोग विपुल वेभत्र प्राप्ति की अभिलाषा 
करते हैं। यही बढ़ी भूल है। सुन्दर लक्षणों का भी किस प्रकार दुरुपयोग 
किया जाता है श्रीर उनके द्वारा क्रिस प्रकार अपने ही हाथों श्रकल्याण कर 
लिया जाता है, यह चात ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती के चरित्र से देख लो। ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती के शरीर में ऋत से शुभ लक्षण थे और उनके कारण वह 
चक्रवर्ती मी हुआ) परन्तु उन्हीं शुभ लक्षणों से उत्तने सातवें नरक के 
योग्य पाप का बेंध कर लिया ] 

कल्पना करो, एक मनुप्य शुभ लक्षण से सम्पन्न और तलवार लेकर 
तुम्हें मारने आया है | उस समय तुम्हें वह केसा लगेगा ९ आप यही कहोरे 
कि यह कैसा कुलच्षणी है । 

जैसा श्राप अपने लिए सोचते हो, वेसे ही दूसरों के लिए भी सोचो | 
जो अ्रपने स्वार्थ के लिए. दूसरों को कष्ट देता है, वह भले सुलक्षणों वाला 
हो, फिर भी मुलक्षुण वाला नहीं माना जाता । सुनक्षुण सम्पन तो वही है 
शो किसी को कष्ट नहीं देता ओर सच पर कृपा भाव रखता है | इसी कारण 
भ्रेणिक राजा ने मुनि से कद्टा है कि वास्तव में श्रापक्रे लक्षण ही चुल- 
कण है! 

फोई मी महिला, चाहे उसमें क्तिने ही मुलच्ण वर्यो न हों और वह 
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कितनी ही सुन्दरी क्‍यों न हो, तत्र तक सुलक्षणवाली नहों कहला' सकती, 
जब तक उसमें शील का लक्षण न हो। शील का लक्षण न होने पर भी 
सुलच्षणा मान लिया जाये तो वेश्या को भी सुलक्षणा क्यों न माना णाय | 

राजा कहता है--पहले मैं कहता था कि ऐसे प्रशस्त लक्षणों से समन्न 
शरीर को आपने संयम में क्‍यों लगा दिया १ क्‍यों संयमघारण कर लिया | 
किन्तु अब मेरी समझ में श्रा गया कि आपने इस शरीर को सयम में लगा 
कर अ्रधिक सुन्दर चना लिया है ओर अपने जन्म को सफल कर लिया है। 

राजा श्रेशिक की तरह श्राज के लोग भी यही कहते हैँ कि संयम में 
क्या रक्‍्खा है । इमें ऐसी बातें सुनादए, जिनसे मजा अआवे | वे कहते हैं-- 
धर्म की बात रहने दीजिए, समाज-सुधार की वात बतलाइए । क्न्तु धरम से 
समाज सुधार नहीं होगा, ऐसा समझना उनकी गम्भीर भूल है | 

राजा कहता है -में भोगों का उपभोग करने में ही मनुष्य जन्म फो 
सफल मानता था, किन्तु अब समझ गया हूँ कि मनुप्य जीवन की सच्ची 
सफलता सयमपालन में ही है। सबम ग्रहण करके आपने जीवन सार्थक 
चनाया है और श्राप अनाथता को दृटा कर समाथ बने हैं। श्राप अपने ही 
नाथ नहीं बने, किन्तु समस्त चस ओर स्थावर जीवों के भी नाथ बने हैं। 
अत में यह भी भली भाति समझ गया हूँ कि वास्तव में में अनाथ हूँ |! 

योग-च्षेम फरने वाले को नाथ कहने हैं, अर्थात्‌ जो श्रप्राप्त वस्तु को 
ग्राप्त करावे ओर प्राप्त की रक्षा करे, वह नाथ है | 

कहा जा सकता है कि यह बात तो ससार-ब्यवह्वार मे भी लागू पढ़ती 
है। कसी ने स्सी भूखे को रोटी दी ओर उस रोटी को साने के लिए 
टौड़ने वाले कुत्ता ग्रादि को भगा दिया, तो वह अ्रपास को प्राप्त फ्सने 
वाला और प्राप्त की रक्षा र्रने वाला हुआ | ऐसी स्थिति में ऐसा करने 


(( ३८५०) 
घाला दूसरे मनुष्य का नाथ हुआ या नहीं! 
इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि रोटी देकर और रोटी की रक्षा 'करके 
भी वह उसका नाथ नहीं कद्दला सकता क्योंकि जब तक वह अपना 
नाथ नहीं घना तब तक दूसरों का नाथ केसे बन सकता है १ हाँ, यह अवश्य 
कह्ठा जा सकता है कि उसने रोटी देकर ढया की है, फिर यह कहना उचित 
नहीं कि वह उसका नाथ बन गया है | रोटी देकर बह सदा के लिए उसके 
शरीर की रक्ता नहीं कर संकता और न श्रात्मा की ही रक्ता कर सकता है। 
आशय यह है कि योग-क्षेम करने वाला नाथ कहलाता है। यह तो 
ठीक है, किन्तु संसार में कोई ऐसा नहीं है जो स्थायी रूप से योग-त्षेम 
फर सके | सच्चा योग-त्तेम करने वाला तो संयम ही है। इसीसे राजा, 
अनाथ मुनि से- कहता है--हे मुनि | श्राप ही सच्चे नाथ हैं। आप 
अपने भी नाथ हैं और संसार के अन्य प्राणियों के भी नाथ हैं । 
कहा जा सकता है कि मुनि का अपना नाथ बन जाना तो ठीक है, किन्तु 
वे दूसरों के नाथ केसे बन गये ? इसका उत्तर यह है कि गजा श्रेणिक 
यों तो न जाने कितनी वार नरक में जाता, पर श्रनाथी मुनि उसके नाथ 
बने तो उसने तीर्थंकर गोत्र बाँध लिया | इस दृष्टि से मुनि दूसरों के भी 
नाथ हुए। 
साधारणतया अ्रपना उपादान श्रच्छा होना चाहिए.| उपादान श्रनु- 
कूल न हो तो निमित्त का मिल जाना भी निरथैक साबित द्वोता है। सूये 
सब्र को प्रकाश देता है, किन्तु कोई श्रन्धा आदमी कहने लगे कि वह 
मुझे प्रकाश नहीं देता, तो उसे यही कद्दा जायगा कि यह्द तो तेरे ही उपादान 
का दोप है | इसी प्रकार अनाथ मुनि तो सब्र के साथ हैं, पर अपना- 
अपना उपादान अच्छा होना चादिए। 


(, १८६. ) 


राजा कहता है--है मुनि |).आप ही नाथ हैं और आप ही सस्चे 
वान्धव हैं । सहायता करने वाला चान्धव कहलाता है; श्रतः ग्रन्तिम 
समय तक सहायता देने वाले सच्चे चान्धव भी आप ही हूँ; क्योंकि आपने 
जिनेन्द्र के मार्ग फो अहण किया है। 
राजा श्रेणिक की भक्ति देखकर ठुम भी परमात्मा से प्रार्थना करो वि-- 
प्रभो | जिस प्रकार मनि की ओर राजा का भक्तिमाव प्रकट हुआ, उसी 
प्रकार मेरे अ्रन्तःकरण में श्रापके प्रति भक्ति प्रकट हो | इस प्रकार निर्मल 
चित्त से परमात्मा की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा । 
ते पति नाहो अणाहाणं, सब्वभूयाण संजया। ' 
खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अशुसासिउ ॥ ४६ ॥ 
पुच्छिऊण मए तुब्मं, फाणविर्धो जो कओ्रो। 
निमंतिया य भोगेहिं, त॑ सब्ब॑ मरिसेहि में ॥ ४७॥ 
अथै--हे रुयत । दे मद्भाग | आप श्रनाथों के नाथ हैं, श्राप 
सत्र प्राणियों फे नाथ हैं। भे आपसे क्षमा कीं प्रार्थना करता हूँ ओर 
आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हैं। 
मैंने प्रश्न करके आपके ध्यान में विषध्म डाला और आपको भोग 
भोगने के लिए. आमत्रित किया | यह सत्र मेरा श्रपराध क्षमा कीजिए | 
च्याख्यान'*--राजा श्रेणिक अनाथ मुनि के गुणों की प्रशंसा कर रहा 
है। जिन मुनि के गुर्णों का वर्णन करने में श्रे णिक जैसा राजा भी समर्थ 
न हो सका, उनके गुणों का हम जेंसे किस प्रफजार वर्णन कर सकते हैं! 
फिर भी हमें नियण नहीं होना चाहिए। बल्कि राजा ने मुनि की प्रशसा 
में जो शब्द कटे हैँ, उन्हें हृदय में उतार कर मुनि के साथ अपना सम्तन्ध 


( श८७ ) 


स्थापित कर लेना चाहिए । ऐसा करने से राजा श्रेणिक की तरह हम भी 
अपना कल्याणसाधन कर सकेंगे । 

पहले जो वर्णन किया जा चुका है, वही यहा पहली (४६ वीं ) गाथा 
में किया गया है। अर्थात्‌ इस गाथा में पहले के वर्णन को दोहराया है । 
का जा सकता है कि पुनरक्ति को काव्य में दोष माना गया है। यहाँ भी 
यही दोष क्‍यों नहीं आता ९ इसका उत्तर यह है कि गुणानुवाद करनें “मे, 
स्तेति करने में और निन्‍्दा करने में पुनरक्ति दोष नहीं माना जाता | राजा 
का फंयन स्तुति था प्रशसा रूप है। अतएव यहा एक कथन को दोहराना 
दोप नहीं है, बल्कि गुण है । इसीलिए राजा ने अपने कथन को दोहराया 
है। 

शाना श्रे णिक कहता है-- मुनिवर | जिस अवस्था में दूसरे लोग सोह 
में पढ़ जाते हैं, उस अवस्था में भी आप मोह में न पडे और संयम में 
संलग्न हो गये, इस कारण आप सनाथ हैं। आप अ्रनाथों के नाथ हैं। 
संयम अहण करने से पहले आपकी आत्मा अनाथ थी, किन्तु श्रज सनाथ 
हो गई है। और जो अ्रपना नाथ बन जाता है, वह दूसरों का भी नाथ 
बन जाता ऐ। अतण्व श्राप श्रनार्थों के नाथ हैं। 

शझापने अपनी सम्पत्ति का वन करफे बतलाया कि प्रचुर सम्पत्ति 
होने पर भी जब शरीर में रोग उत्न्न हुआ तो वह सम्पत्ति कुछ मी फाम न 
शाई” | एस वणेन से मैं समझ गया कि श्रीमंताई किसी मतलब की नहीं 
हैं। उलदी वह अनाथता बढाने वाली है। साथ ही यह बात भी मेरी 
समझ में श्रा गई कि किसी भी पस्धु पर अपना श्रधिकार जमाने से आत्मा 
अनाथ-गुंलाम-्बन जाती है। अ्तएव में अपने को अनाथ समझने लगा 
शोर मैने माता-पिता, धन आदि पर से श्रपना अधिकार हद्य लिया। 


( एृ८पे ) 


भेने मंद से ही अधिकार हटा लेने की बात नहीं कही, वरन्‌ श्रन्तःकरण 
से भी ऐशा कर बतलाया | इस प्रकार जत्र मेने परवस्त की गुलामी छोड़ 
दी तभी में सनाथ बन सका। " 

हे मुनि | आपका यह कथन मेरी समक्त में आ गया है। आप 
ही सचमुच सनाथ हैं और आप दी समस्त प्राणियों के नाथ हैं। यह - तथ्य 
अब में बखूब्री समझ गया हैं । पा 

मित्रो | अगर आपने भी राजा और, मुनि के कथन को , समीचीन 
रूप से समझ लिया है, तो आप भी मानो कि जब तक एक भी , परमाणु 
पर यह मेरा है? इस प्रकार का ममत्व है, तब तक आत्मा श्रऩाथ है। 
संसार के समस्त पढाथों पर से जब्र ममत्व हट जाता है। तभी श्रात्मा सनाथ 
बन सकती है| | ह 

समस्त साधारिक पदार्थों की ममता त्याग कर साधु बन जाना और इस 
प्रकार अ्रनाथता से बाहर निकल जाना तो ठीक है, परन्तु कुछ लोग साधु 
होकर फिर श्रनाथता में पढ़ जाते हैं। यह अत्यन्त अनुचित है| साधु होकर 
किस प्रकार अनाथ बना जाता है, यह बात यद्यपि घाधुओों को समभनी 
चाहिए, लेकिन आप शहस्थों को भी समझ लेना श्रावश्यक है। क्योंकि 
श्राप ( श्रावक ) साधुओं के रक्षक हैं। भगवान्‌ ने साधुओ्रों फो श्रावर्को 
फी गोद में रखा है | इस बात को भलीमाति समझ कर आप साधुझों को 
आधार देंगे तो आप स्वय॑ भी सनाथ बन जाएँगे। सनाय मुनियों .का 
इन मी श्रनाथता के निवारण का कारण है, तो जब आप सनाथ मुनि 
फो आधार देंगे तो आप री अनायता क्यों नहीं मिटेगी १ श्रतएव ऐसे 
साधुश्नों को आधार दो । श्राधार देने में थोड़ा कष्ट तो सहन करना पढ़ता 
है, परन्तु फट सहन फिये बिना कोई काम द्ोता भो तो नहीं | 


( १८६ ) 


हम साधुओं को भी सोचना है कि हम सनाथ चनने के लिए, साधु हुए 
है या अनाथ रहने के लिए १ हमने जूते पहनने का त्याग क्यों किया है १ 
जूते न पहनने के कार पैरों में जलन भी लगती है और काटे भी लगते 
हैं, फिर मी हम जुते नहीं पहनते, क्योंकि जूते पहनने से झात्मा ख्नाथ 
बुनती है | मस्तक पर सख्त धूप पढ़ती, है और दूसरे कष्ट भी छोते हैं। फिर 
भी हम छुतरी या छुतरी जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं करते | इसका कारण 
यही है कि उन पर ममता होने पर हमारी शआआत्मा अनाथ बन जाती है| 
वूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, भगवान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु 
फो अपने शरोर प्र भो मसत्व नहीं रखना चाहिए। जो वस्तु या शरीर 
धरम में सहायता दे उसकी सहायता तो ले लेनी चाहिए, परन्तु उस पर 
ममत्न स्थापित नहीं करना चाहिए । 

भगवान्‌ के बतलाये इस मागे को भूल कर लो इन्द्रियों के वशीभूत 
हे जाता है, वद श्रनाथ मुनि के कथनान॒सार श्रनाथ है। अ्रतएव साघुश्रों 
को विचार करना चाहिए, कि जब हमने सोने-चोंदी, ताम्बे-्पीतल के पात्रों का 
परित्याग कर दिया हैं तो फिर काष्ट के पात्रों पर क्‍या ममता रखें ९ ; जब 
रंगीन बच्चों का त्याग फर दिया है तो श्वेत दरस्त्रों घर ममता केसी १ रेशमी 
चस्र धारण क्यों करें १ इस प्रकार विचार कर साधुओं की सादगी ही रखनी 
चाहिए । सुखशील बनने वाला साधु श्रनाथ ही रद्द जाता है। साधुओं को 
सनाथ घन कर फिर अनाथ नहीं बनना चाहिए। 

कोई वस्ठ प्रपते लिए ही सुखदायी शेती है और कोई श्रपने लिए. 
सुखदायी होने के साथ साथ जगत्‌ के लिए भी सुखदायी शोती है | जो वस्तु 
जगत्‌ के लिए सुखप्रद होती है, वही वत्तु महत्त्वपूर्ण और देवी मानो जाती 
है। यू इतीलिए महान्‌ माना जाता है कि उतके द्वार सब को समान रूप 


( १६० ) 


से प्रकाश मिलता हैं। अगर सूे अपना प्रकाश अपने लिए ही रख लेता 
तो वह महान्‌ न कहलाता | जल ओर वायु वगेरद सत्र के लिए समान 
उपकारी हैं, इसी कारण उनकी भी महत्ता है। इसी प्रकार मुनिकी 
सनाथता भी सत्र के लिए. लाभकारी और कल्याणकारी है। यूथ का प्रकाश 
तो सभी लोग चाहते हूँ, पर सभी लोग सूये नहीं बन सकते | इसी प्रकार 
युवावध्या में सम्पत्ति, माता-पिता, माई, बहन, पत्नी श्रादि का त्याग करके 
सूथे की तरह सनाथ बनने की शक्ति सब में नहीं होती, किन्तु जो मुनि 
सनाथ बने हैं, उनका लाभ तो सभी ले सकते हैं । 

राजा मुनि से कहता है--मुनिवर । श्राप मेरा अपराध क्षमा कीजिए | 
संसार में अ्रश्ान के समान कोई पाप नहीं है। श्रशान ही समत््त पापों का 
मूल है। मैंने भी श्रज्ान के कारण ही अपराध किया है। उसके लिए 
क्षमा कीजिए | 

जिस प्रकार श्रश्ञान के कारण राजा ने मुनि का अपराध किया था, 
उसी प्रकार अ्रपने श्रात्मा ने भी न जाने कितने पाप किये होंगे | क्‍या हमारे 
श्रात्मा ने श्रच्छी वस्तु को बुरी और बुरी को अ्रच्छी नहीं मानो होगी १ 
यही नहीं, श्रशञान के कारण इस आत्मा ने श्रपूज्य को भी पूप्य माना होगा ! 

राजा कहता है-मैने अज्ञान से आपका अपराध जिया था। में 
श्रशान के कारण ही आपका माहात्म्य नहीं समझ सका था। आप सत्य 
स्वलू्प समझा रहे थे, फिर भी मेने आपकी घात असत्य कट्टकर श्रस्वीकार 
फर दटी। यह मेरा अपराध है। आप मेरा यह श्रपराध क्षमा करें। श्रव 
में आ्रापको शिक्षा को शिरोधाये करता हूँ | श्रव कमी आपकी शिक्षा का 
शअ्रपलाप नहों करूँगा | 

प्राजफल की शिक्षा पर विचार कीमिए। किसी को विद्या के प्रति 
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श्रदचि नहीं हो सकती | विद्या पढ़ कर श्रात्मा का स्वलूप समझना तो ठीक 
है, परन्‍्त आज तो शिक्षा के नाम पर यह सिखाया जाता है कि आत्मा का 
अस्तित्व ही नहीं है । कहा जाता है--आत्मा है कद्दा १ प्रत्यज्ञ दोख पढ़े 
तो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करें | परन्तु ऐसा कहने वालों को सपना 
चाहिए कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से मानी जाती है श्रोर कोई अनुमान 
प्रमाण से । थ्राघुनिक वेशञानिक भी यह बात स्वीकार करते हैं। तो आत्मा को 
भी जैवल प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने की इच्छा न करो, श्रनुमान प्रमाण से 
जानो। 

कहा जा समझता है कि न देखी हुई वम्तु को मानने से मनुष्य भुलावे 
में पढ़ जाता है। इसका उत्तर यह है कि कया देखी हुई वस्तु के विषय में 
भ्रम नहीं होता ९ भ्रम से बचना तो तभी संभव है. जब मनुष्य पूर्ण बन 
जाय। श्रपूर्ण श्रवस्था में भ्रम में पढ़ जाना स्वाभाविक है। अत्तएव केवल 
प्रत्यक्ष से देखने का श्राग्रद न करो | प्रत्यक्ष की तरह अनुमान प्रमाण को 
भी मान्य करो । अनुमान प्रमाण भी आधारसृत है। इसके अतिरिवत 
निे तुम प्रत्यक्ष कहते हो, वह भो आत्मा से प्रत्यक्ष नहीं, केवल इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष है और इन्द्रियप्रत्यज्ष से भी लोग भ्रमणा में पढ़ जाते हैँ । 

जैसे इतिद्ास-भूगोल के जानकार लोग पहले जितना प्रत्यक्ष देखा 
उतना ही मानते थे, किन्तु फिर अनुमान प्रमाण के शआ्राधार से कहने लगे 
कि एम जितना देखते हैं, उसमे आगे भी कुछ है। इस प्रखर अनुमान 
ग्रमाण के बिना काम नहीं चल सकता । मान लीजिए, आपने अपने दादा 
को प्रयक्ष नहीं देखा, फिर भी अनुमान से उसे मानते हो या नहीं १ इस 
प्रकार अनुमान प्रमाण न जाना जाय तो बढ़ी गढ़बड़ी होगी। प्रत्यक्ष 
ओर झनुमान दोनों एक रथ के दो चमों के समान हैं ) रथ एक 
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चक्र से नहीं चल सकता । इसी प्रकार वस्तु का निर्णय भी अकेले प्रत्यत 
से नहीं हो सकता।' उसके लिए परोक्ष प्रमाण की सहायता लेना भी 
आवश्यक है। प्रत्यक्ष ओर परोक्ष-दोनों प्रकार' के ज्ञान से ही वस्तु का 
स्वरूप जाना जा सकता है । 
'  यय्रपि प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष प्रमाण मानना भी श्रावश्यक है, परन्तु 
आत्मा को तो प्रत्यक्ष से जान कर भी भूल रहे हो | अपनी श्रात्मा अपने 
लिए तो प्रत्यक्ष ही है ओर अपनी आत्मा दूसरों की श्रात्मा को अनुमान 
द्वारा जान सकती है। व्यवह्दर में कह्य जाता है--'मैंने वह वस्तु श्राख 
से देखी ।! इस कथन से देखने वाला आ्राख के 'अ्रतिरिक्त' दूसरा ही कोई 
प्रतीत होता है। आख तो फेवल करण है--साधन मात्र है। इस श्राख 
रूप करण का प्रयोग करने वाला कर्ता ही आत्मा है। इस अकार श्राष्मा 
का प्रत्यक्ष होने पर भी लोग उसे भूल रहे हैं| 

जो लोग श्रात्मा को आखों से ही देखना चाद्ते हैं श्रौर श्राँखों से 
देखे बिना नहीं मानना चाहते, उन्हें एक घटना सुनाना चाहता हूँ। 
उदयपुर में एक वकील ने मुझसे प्रश्न किया--श्रात्मा कहां है, मुझे प्रस्यक्ष 
दिखलाइए, १ तब मेने उनसे पूछा--आ्राप श्रग्नेजी तो पढ़े हैं ! वकील ने 
कहा- हों | 

तब मैने कह्य--वह अंग्रेजी कह्टा है ? मुझे जरा बतलाइये तो सही | 
वकील दँउ पड़े और बोले--अंग्रेजी बाहर निकाल कर फैसे बताई जाय [ 

मैंने कह्ा--अगर झंग्रेजी घाइर निकाल कर नहीं दिखलाई जा सकती 
तो जो अ्ंभेजी की पढ़ाई का स्वामी है, उसे कैसे दिखलाया जाय ! 

प्तार्रग यह द कि प्रत्येक वस्तु को आखों से देखने का श्राग्रह रसना 
उचित नहीं है। आस से न ट्सिने पर मी थात्मा का अस्तित्व है। अगर 
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श्रात्मा की सत्ता न सानी जाय तो आगे चल कर पश्चाताप, करना पड़ेगा 
और राजा भेणिक की तरह अपना अपराध स्वीकार फरना पड़ेगा। 

राजा कहता है--म्ुनिवर | आपने मुके आत्मा का भान कराया है 
और सनाथ-अ्नाथ का मेद समझाया है। अ्तएव आप ही जगत्‌ के 
नाथ हैं। 

मुनि का उपदेश सुनने के पश्चात्‌ किस प्रकार राजा के छृढ्य में 
परिबतेन हुआ, इसका कोई इतिद्ास हमें उपलब्ध नहीं हैं, मगर इतिहास 
तो हम स्वयं दी है। इस उपदेश के आ्राधार पर जब हम उमभाने लगेंगे 
कि संसार की वस्तुएं हमें अनाथ बनाने वाली हैं, तब पता चलेगा कि 
मुनि का उपदेश सुनकर राजा का हृदय किस प्रकार , परिवत्तित हो गया 
होगा। आप मी मुनि के उपदेश को अपने हृठय में उतारो। तभी राजा 
के हृदय परिवर्तन की बात श्रापको समक्त में श्रा सकेगी, श्रन्यथा नहीं | 
राजा भेणिक वीर था । इसी कारण मुनि का उपदेश सुनकर उसके 
हृदय में जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें चिनगारी के रूप में वाहर निकाल 
रहा है। वह अपने विचारों को दा नहीं रह है। कायर अपने विचारों 
को दबा रखता है| प्रायः लोगों में ऐसी कायरता द्वोती है कि वे श्रपनी 
भूल को समझ कर भी दवाये रहते हैं। ऐसा करके वे अपना अ्रद्वित 
करते हैँ और साथ ही दूसरों का भी अ्रह्ित बरते हैं । श्रतणव जत्र आपको 
श्रपनी भूल मालूम हो तो उसे तत्काल प्रकट कर दो, जिससे लोग समभक 
जाएं कि ऐसा फरना या ऐसा मानना भूल है। भूल को प्रकट कर देने 
से अ्रपना भी द्वित होता है और दूसरों का भी । | 

राजा ओेणिक का अनुकरण करके तुम अपने भूतकाल को देखो और 
किये हुए पापों को धो डालो । इसी में ग्रापका कल्याण है ) कु 
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राजा ने मुनि के समझ्ष अपने श्रपराधों के लिए. क्षमायावना की 
मुनि तो राजा को श्रपराधी समभते ही नहीं थे | अपराधी समभते होते तो 
उपदेश ही क्यों सुमाते ? परन्तु जो दूसरों को अपराधी नहीं समभने; उनके 
भक्त, उनके क्षमामाव से अपने ऊपर अधिक भार श्रनुभव करते हैं और 
विचार करते हैँ कि हम कब्र ओर कैसे इनके ऋण से म॒क्त हो सकेंगे ६ 

श्रपराध की क्षमायाचना करता हुआ राजा श्रेणिक अ्रपना श्रपराध 
प्रकट करता हुश्रा कहता है--मुनिवर | श्राप समाधि में बैठकर ध्यान में 
मग्न हो रदे थे, तथ मैने यह तुच्छु-सा प्रश्न किया कि--श्रापने दीक्षा 
क्यों धारण की १ मुझे श्रापका ध्यान भंग करने का और यह प्रश्न पूछने का 
क्या श्रधिकार था? श्रधिकार न होने पर भी मैंने आपका ध्यान भंग 
किया | यह मेरा श्रपराध है और इस श्पराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए | 

क्या प्रश्न पूछना भी श्पराध है ? नहीं तो राजा क्‍यों क्षमा माँग 
रहा है ! राजा प्रश्न पूछना और ध्यान भंग करना अपना श्रपराघ मान कर 
श्रपनी श्रसीम नम्रता का परिचय दे रहा है। वह कहता है--मेरा प्रश्न 
तुच्छु था श्रोर श्रापका ध्यान महान्‌ था। मैंने तच्छ-से काम के लिए 
मद्टान्‌ कार्य की ह्वानि की है। यह मेरा अपराध है। इस प्रकार कहकर 
राजा, मुनि के उपकार की ग़ुरुता प्रकट करता है| इस उपकार का रइत्य 
तो कोई शानी दी बता सकता है, फिर मी में श्रपनी बुद्धि के अनुसार उसे 
समकाने का प्रयत्न करता'हैं | 

पल्पना कीजिए, एफ शलक है । उसका पिता डाक्टर, वकील या 
बढ़ा न्यायाधीश है | पिता कसी महत्त्वपूर्ण काम में संलग्न था कि उठती 
समय बालक गेने लगा | पिता ज्ञलक के झूदन को सुमन ने सका | वह 
अपने मध्च्व के याये को छोड़फर बालक के पास आ्राया श्र उसे पुचकार 
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कर शान्त किया । इस बालक पर पिता का उपकार है या नहीं १ वालक 
कृतश होगा तो पिता के मह्यन्‌ उपकार को स्वीकार करेगा | माता-पिता के 
उपकार को एक बालपोथी में इस प्रकार प्रकट किया गया है।--- 


टगसंग पण टगतां नहीं, खाय न सकतो खाद, 
चालि न सकतो आपथी, लेश हती नहिं ताज । 
ते अवसर आशणी दया, वालक ने मां-बाप, 
पाले पोषे प्रेम थी,,ते उपकार अमांप ॥ 
कोई करे एवे समय, वे घड़ी एक वरदास, 
आखी उमर थई रहे, ते नरनो नर दास ॥ 
माता-पिता का उपकार इतना महान्‌ है। क्या यह उपकार भुलाया 
जा सकता है ? मगर श्राज माता-पिता का उपकार किस प्रकार माना जाता 
है श्रौर किस प्रकार नहीं, इसका वर्णन किया जाय तो बात बहुत लम्बी हो 
जाएगी आन फी शिक्षा माता-पिता के उपकार को भुलाने वाली है और 
माता-पिता के उपकार को भ्रुलाने वाली शिक्षा को शिक्षा कैसे कहा जा 
सकता है १ माता-पिता आजकल बालकों की शिक्षा पर होने वाला भारी 
खर्च उठाते हैं और उन्हें पढ़ाते है, परन्तु आज के सुधरे लड़के श्र्धनग्न 
पोशाक में कॉलेज से निकल कर माता-पिता को बुड्ढा, बुद्धिहीन और 
गये-बीते जमाने के मानने लगते हैं। भला यह भी कोई शिक्षा है? 
जैनशास्त्र माता-पिता को बहुत महत्व देते है । इस विषय में कहा है-- 
'देवगुद जणस काठा |! 
अर्थात्‌-माता-पिता देव-शुरु के समान हैं । 
इस प्रकार शात्त तो माता-पिता वा इतना महत््व प्रकट करते हैं, पर 
श्राज फे छोकरे उनकी अचदेलना करते हैं | ऐसे छोकरे लायक पने हैं. या 
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नालायक, यह बात तो साधु खगति करने से ही जानी जा सकती है । |! 

सुनते हैँ, विल्ायत में बाप वेटे के घर जाय तो उसे होटल में ठहराया 
जाता है। अ्रपने पिता को अपने घर में स्थान नहीं दिया जाता | खाने-पीने 
की व्यवध्या भी होटल में ही कर दी जाती है और होटल का बिन वेद 
चुका दे तो उसकी कृपा ही समक्तिए ! पिंता पुत्र पर कोई दबाव नहों डाल 
सकता | गनीमत है कि अभी भारतवर्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। 
भारत आय देश है। यहा माता-पिता को बहुत ऊंची दृष्टि से देखने की 
परम्परा है, किन्तु अन्र पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव यह्षा भी पढ़ने लगा है 

भारत की परमपरां पहले कैसी थी कि राजा श्रेणिक ध्यानभंग करने में 
शर प्रश्न पूछने मे भी श्रपराघ समझ रहा है और उतके लिए. क्षमा 
मांग रद्दा है। और श्राज माता पिता का उपकार मानने के घंदले उनकी 
अवजा की जाती है | मा बाप हजारो खर्च करके और स्वयं गरीब बन कर 
अपने पुत्रों को पढाते हैं, मगर इतने खर्चे के बाद वे क्या पढ़ते हू ! ऐसी 
शिक्षा वास्तव में कुशिक्षा है। सच्ची शिक्षा के संबंध में कहा है-- 

सा विद्याया विमुक्तये । 

सच्ची शिक्षा वह है जो सब प्रकार के वन्धनों को तोड़ दे | मगर श्राज 
वो विद्या के नाम पर उलया बन्धरनों में जकड़ना सीखा जाता है | 

हा तो वह वकील पिता, पुत्र का ददन सुन कर अपने महत्त्व के फार्य 
को छोड़ कर भी वालक के पास गया श्रोर उसे शान्त किया | अ्रत्र देखना 
चाहिए, कि पिता का यह काये बालक के लिए. उपकारक हुआ या नहीं [ 

इसी प्रकार कोई महात्मा, ध्यान का महत्वपूर्ण काम छोड़ कर किसी के 
मन फा संशय दूर करे और धर्मच्रोध दे तो उसका उपकार छोगा या नहीं ! 

राजा भरे णिक ने मुनि को भोगोपभोग के लिए, आ्रामंत्रण देकर क्‍या 
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अपराध किया था १ वह तो मुनि को सत्र प्रकार की सुख सुविधाए' देना 
चाहता था | फिर उसका अपराध क्या हुश्रा ! 

इस प्रश्न के उत्तर में कहना है कि अगर आप इस बात को भली- 
भांति समझ लें तो देव गुरु धंत्रंधी चहुत-सी बातों का निपयारा श्राप ही आप 
हो जाय | राजा ने मुनि को भोगों के लिए. आमन्नण दिया, इसमें श्राप 
राजा का श्रपराध समझते हैं तो श्राप की अपने खुद के सबंध में भी 
विचार करना चाहिए.। कहीं आप हम साधुओं को इसी प्रकार संसार की 
भेमों में तो नहीं डालते है १ आपने या आपके पूर्वजों ने इस मद में 
डाला है, जिससे साधुओं का हास हो गया है | उदाहरणार्थ--साधुओ्रों से 
कह जाता है कि--कुछ भी द्वो, हमें तो धन प्राप्ति का उपाय बतलाइए या 
शक बताइए | आप दयाखु दे, हम पर दया करके तेजी-सन्दी बतला 
दीजिए | बहुत जगद इस प्रकार तेजी-मन्दी बतलाने वाले वेषघारियों को भी 
सत्र प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं, परन्तु यह सुविधाए' साधुत्व की मर्यादा 
से बादर हैं । अतएव यदि आप राजा के आ्रामन्त्रण को अपराध मानते ई 
तो आपको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे साधुओं की 
साधना काहास हो | 

राजा कहता है--सुनिनाथ | में आप जेसे सनाथ को श्रनाथ बनाना 
चाहता था। में भोग का कीड़ा आप को भी भोगों की गंदगी में गिराना 
चाहता था। अ्रशान के कारण मेने आपका अपराध किया है। मुझे दमा 
फीलिए । 

राजा ने अनजान में अपराध किया था परन्तु आप जान-बूक्त फर तो 
ऐसा अपराध नहीं करते १ श्राप समझाबुक्त कर ऐसा अपराध मत करो 
आर कोई साधु ऐसे पाप में पढ़ रह हो तो उससे कहों कि हम आपके 
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निमित्त से ससार तिरने की आशा रखते हैं श्र इसी आशा से श्रापके 
पास झाते ई। श्रगर आप इस प्रकार पतित हो जाएँगे अथवा इस आपको 
साम्तारिक कार्मों में फंस देंगे तो किर हम कहाँ जाएंगे ९ 

तुग्दारे गुरु निर्मन्‍्य हैँ ओर तुम्हारे देव भी निम्नेन्ध हैं। आप निर्रन्ध- 
धर्म से विर्द्ध अपने देव-गुरुको भोगी बनाना चहिंगे तो यह कितना 
गुरुचर अपराध होगा ? इसीलिए में यह कहता हूँ कि अगर आप इस गाथा 
का वास्तविक अर्थ समझ ले तो आपको सच्चे देव-गुर का और सच्चे धसे 
का सा्चात्कार अवश्य होगा | तराजू मे एक डंडी औ्रौर दो पलड़े होते हैं, 
पर खूजी तो डंडी में ही होती है | इसी प्रकार धर्म और देव पल्ढ़ों के 
समान है श्रीर गुरु टंडी के समान है | गुरु सच्चे न हों तो वे सच्चे धर्म 
श्र सच्चे देव का पता द्वी न लगने दें। जो गुरु श्रनाथ मुनि फी तरह 
सनाथ होंगे, वही सच्चे देव और सच्चे घ॒र्म का परिचय दे सकेंगे | 

यह तो आवक-श्राविका संबन्धी बात हुई । साधुश्रों को मी समझ लेना 
चाहिए, कि ग्रगर दम भोग के त्यागी बन कर फिर भोग में लिप्त ह्वो जाएंगे 
तो हमाय पतन हो जायगा। राजा श्रे णिक वीर क्षत्रिय था; वह कह कर रह 
जाने वाला नहीं था| मुनि श्रगर राजा के साथ चले जाते तो वह हर 
प्रकार की सुविधा कर देता श्रीर जीवनपरयन्‍त उनका भरण-नोपण करता | 
परन्तु मुनि ने राजा का श्रासस्त्रण स्वीकार नहीं किया श्रौर कहा - तू स्वय॑ 
खनाथ है तो मेरा नाथ कैसे बन सकता है ?” श्रनाथ मुनि जैसी भाषना 
रखना अपना भी कर्तव्य है। श्रगर हम इस बात को भूल कर भोगोपमोग 
में पड़ जाए' तो श्रपनी ह्वानि तो करेंगे ही, साथ में दूसरों की भी हानि 
फरेंगे | साथारण मनुष्य की भूल तो उसकी ही द्वानि करती है, परस्तु 
मशन्‌ लोगों की भूल इतनी भयंकर दोती है कि सारे समाज में श्रनेकों की 
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हानि पहुँचाती है। साधारणतया दुराचारिणी त्लियों तो अ्रनेक होंगी, परम्द्ु 
कृष्ण ने द्रीपदी की, कर्ण की अमिलाषा करने की साधारण भूल भी दूर 
की । क्योंकि वे जानते ये कि द्रौधदी सती कहलाती है। सती की साधारण 
भूल भी भयंकर है, महान्‌ अ्रनर्थकारी है। इस प्रकार साधुओं की भूल 
भी मयंकर गिनी जाती है, अतएव इसमें भूल नहीं करनी चाहिए, | 

भगवान्‌ श्रनाय मुनि के उपदेश से राजा के श्रन्त/करण में जो 
परिवर्धन हुआ, वह भाव-ठया है ] इस भाव-ढ्या के कारण राजा को 
कितना लाम हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है । इस भाव-दया 
का मूल सन्न जीयों के प्रति अ्नुकम्प रखना है। अनुकम्पा क्‍या है, इस 
संत्रन्ध में कहा है-- 

अनुकूल कम्पन॑ चेट्रमम--हत्यनुकम्पा । 

श्र्थात्‌--दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समझ कर दूर करना 
झनुकम्पा कहलाता है । 

अमेरिका के एक न्यायाधीश के विपय में सुना है--उसने एक पूश्नर 
को कीचढ़ में पैसा और तड़फड़ाते देखा | न्यायाधीश को दया श्रा गई। 
सूअर को कीचड़ से त्रादर निकाला। बाहर निकालते समय उसके मूल्यवान्‌ 
फपड़े कीचड़ से भर गये। यह देख उसके गाड़ीवान्‌ ( ड्राईवर ) ने कहा- 
साहब, आपने सुझसे क्यों न कह दिया ९ में सुथ्जर को निकाल देता । 
न्यायाधीश ने उत्तर व्िया--मैं तुम्हें सॉपता तो यद भाड़े का काम हो जाता, 
मैने दूसरे का नहीं, अपना ही काम किया है। सश्यर को दुखी देख कर 
मुझे दु स हुआ | अ्रतण्व सूअर का दु'स दूर करके मेने अपना ही दु ख 
दूर ऊिया है; भ्रव उसे प्रसन्न देख कर मेरा हृदय भो प्रसन्न हो रहा है | 

लोग फोटो उतरवाने फे लिए भाड़े के गइने भी पहनते हू | किन्तु 
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इस प्रकार उतरवाया हुआ फोटो सच्चा फोधे नहीं है। दूसरों के दुख को 
दूर करके, उन्हें सुखी बनाऊर सदा के लिए अपने शआ्रादर्श को छाप दूसरों 
के हृदय पर अक्ति कर देना सचा फोटो उतरवाना है | 

श्रमेरिका का न्यायाघीश सूअर की ढया के लिए इतना फरे और 
भारत के धावक अपने घर के लोगों पर मी दया न करें, यह कितना 
अनुचित है ? श्रतएव आप अधिक कुछ न कर सके तो कम से कम अपने 
परिवार के लोगों पर तो व्याभाव रवसे । 

मुनि का उपदेश सुनकर राजा श्रेणिक जहा सनाथता देख रहा था 
वहा अनाथता देखने लगा और जद्दा ग्रमायता देख रहा था वह्ा सनाथता 
देखने लगा | पहले वह मुनि को अनाथ समझ कर उनका नाथ बनने 
को तेयार हुआ था, किन्तु जय उसका अजान हटा श्र हृदय निर्मल हो 
गया तो कहने लगा--'मुनिवर | आप ही सनाथ हैं। श्रोर आप ही 
प्राणी मात्र के स्वामी हैं । 

गुरु को पदचानने का साधन सनाथता ही है। जिन जड़ वस्पुओ्रं के 
प्रति ममता रवसी जाती है, वे अ्रमाथता बढ़ाने वाली हैं । श्रतणव जढ़ 
वस्तुओं पर ममता रुपने वाला गुद बनने का अधिकारी ही नहीं है | जिसने 
समत्त सासारिक बस्तुग्रों संत्रंधी ममता को जीत लिया है, वही ग़ुद बनने 
योग्य होता है । 

३६ अंक लिखने में ३ और ६ की सख्या को एक दूसरे मे उलगा 
रखना पढ़ता है | दसी प्रकार मुनि-मद्मत्माओं में सनाय वही है जो सास[रिक 
पठा्थों में विस हो | सनाथ बनने की झभिलापा करना श्रौर सांसारिक 
पदायों पर मसता भी रपना, यह दोनों बातें एक साथ नहीं बन सकतीं | 
जब तक ससार का ममत्व नहीं छूबता और पुदगलों का ममत्व चना है, 
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तय तक श्रात्मा श्रनाथ ही है। सनाथ नहीं | 

जो दूसरों.की वस्तु पर निगाह रखता है, उसे लेता है या लेने की 
इच्छा करता है, वह संसार में चोर या उठाईगीर कइलाता है। इसो 
प्रकार निश्चय में भी परवस्तु पर ममत्व रखने वाला अनाथ है, सनाथ नहीं। 

कहा जा सकता है कि सासारिक पदार्थां से ममता हगना तो उचित 
है, फिन्त एकदम न हट सकते तो क्‍या करना चाहिए, १ इस प्रश्न के 
उत्तर में शानी जन कहते हैं- एकदम ममता न त्याग उको तो इतना तो 
अवश्य समझ लो और स्वीकार कर लो कि ससार के पदार्थ अनाथता में 
डालने वाले हैं, सनाथ बनाने वाले नहीं। इस प्रकार की श्रद्धा रखकर 
यथाशक्ति महापुरुषों के चरणचिहों पर चलोगे तो भो आपका कल्याण 
होगा । में पहले भी कह जुका हैँ कि रेल के डिब्बों में पावर नहीं होता, 
पावर तो एंजिन मे ही होता है । परन्तु डिब्बे जब साकल के द्वारा एजिन 
के साथ जुड़ जाते हैं तो यथास्थान पहुँच जाते हैं । इसी प्रकार संसार के 
पदार्थों का त्याग करके स्वय सनाथ न चनने पर भी जो सनाथ बने हैं, 
उनकी आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेने से किसी दिन आप भी 
सनाथ बन जाएंगे। शास्त्र में कष्ट हैः-- 

दुल्लद्दाओ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा। 
मुहादाई भुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुगाइ॥ 
--दशवेकालिक सूत्र 

अर्थात्‌ू-पूर्ण प्रीति के साथ, सदबुद्धि और निस्वृहतता से 
दान देने वाला दुर्लेभ है ओर शुद्ध निष्वष्टभाव से संयम का 
पालन करने के लिए दान लेने वाला भी दुलंभ है। यद्यपि 
ऐसा दाता श्रौर ऐजा पात्र मिलना दुर्लभ है, तथाप दोनों मिल जाएँ तो 
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उनकी सदगति होती है। श्रतएव स्वय॑ सनाभ नहीं घन सकते तो शो 
महात्मा सनाथ बने हैं, उनके साथ सम्बन्ध जोड़ लो | इसी में कल्याण है। 

राजा कट्दता है- हे मुनिराज, में, आपका अनुशासन आपकी शिक्षा- 
इच्छुवा हूँ -स्वीकार फरता हूँ | वह बात नहीं है, कि में आपकी शिक्ता को 
आपके प्रभाव से प्रभावित ट्ोकर, या आपको प्रसन्न करने के लिए, या 
स्वीकार न करने पर श्राप नाराज होंगे, इसलिए स्वीकार फरता होजें। 
किन्तु आपके उपदेश का मनन करके, उसे श्रच्छा समझ फर स्वीकार 
करता हूँ | मुमे, यह तो मय ही नहीं है, कि श्रापकी शिक्षा स्वीकार न करने 
पर, श्राप नाराज हो जावेंगे। मैने, जत्र आपको भोगों के लिए श्रामन्त्रित 
किया और श्रापको मृपावादी ठहराया, उस समय भी आप रूष्ट नहीं हुए, 
आपका उपदेश न मानने पर, शाप रष्ट क्यों हंगे ! इसी प्रकार, झ्ापका 
उपदेश मान लेने से, आ्रापको श्रसाधारण प्रसन्नता भी न होगी । क्योंकि 
मैने जब आपके रूप सौन्दर्य की प्रशेंता की, तब झआप पर मेरे कथन का 
कोई प्रभाव नहीं पढ़ा और आपने मुझे, श्रनाथ कह ही तो दिया | इसलिए 
ब्रापकी प्रसन्नता श्रपसन्नता को दृष्टि में रख कर, में आपका उपदेश म्वीऊर 
नहीं कर रहा हूँ, किन्तु आपके उपदेश ने, भेरे छृठय को पलट दिया, भेरी 
डलटी समझ मिया ठी, इसलिए मैं आपके उपदेश को स्वीकारता एवं 
हृदय में घारण करता हैँ । 

है महाभाग | आप, मेरे अपराध क्षमा करो यद्यपि श्राप ज्षमावान्‌ हैं 
ओर मेरे श्रपराधों पर ध्यान न देकर, मुझ पर दया ही करते रहे हैं। मेरे 
अपराधों के बदले में, आपने मुक्त पर क्रोध नहीं किया, न रष्ट ही हुए; 
आर न घुरा ही माना, किन्तु मुमे दयनीय मानकर, मुझे अनाथ-सनाथ या 
स्वरूप समझाया श्रोर मेरा श्रम तथा अज्ञान मिटा ठिया | फिर भी, यदि 
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४ ध्रपने अपराधों वो आपसे कमा न फराऊँ, अब भी में अपने अपराधों फो 
न समझ सकूँ, तो यह मेरी महान इतप्नता एवं मुखेता होगी। सब से 
पहक्के तो मेने आपके ध्यान में विध्न किया, आर आपसे यह पूछ फर 
आपकी अ्रखतना की, कि इस भोग के योग्य श्रवस्था में, आपने दीक्षा 

ले ली १ यद्यपि मैंने, यह प्रश्न अशानवश किया था, क्योंकि, उस 
संप्तय तक मैं, इस अवस्था को भोग के हट योग्य समझता था। फिर भी 
चाक्षविक बात को समभाने से पृ ऐेज़ा प्रश्न करना, अपराध है। मैंने 
आपके ध्यान में भी विष्न किया और आपसे प्रश्न भी ऐसा किया, फि 
नितसे श्रापकी अछातना हुई। यह, मेरा श्रपराध आप क्षमा करें | 

हे महामाग | मेरा दूध श्रपताध यह है, फि मैं आपका नाथ बनने 
को तैयार हुआ श्रौर आपको, साँसारिक भोग मोगने के लिए आमन्द्ित 
किया । यह अपराध भी, भुर से श्रशनवश ही हुआ है |, श्रशान से ही 
मैने, आप ऐसे त्यागी को, साँसारिक भोगों के लिए आमुन्त्रित किया या। 
आप, मेरा यह अपराध मी क्षमा करें हर 

सॉँखारिक भोगों के त्यागी मुनि को, राजा श्रेणिक ने, भोग भोगने के 
लिए श्रामन्त्रित ही किया था | इस आमन्त्रण को भी, राजा भ्ेणिक अपना 
झपराध मान रहा है और उसे क्षुमा क्‍्य रहा है| ऐसी दशा में त्यागियों 
के लिए भोग सामग्री जुदाना उन्हें भोगी बनाना, या भोगी बनाने की चेश 
करन क्या श्रपराघ नहीं है ९ अवश्य हो अपराध है।. 20 

राजा श्रे शिक कहता हे--हे महामुनि, मेरा तीसरा अपराध यह है, फि 
मैने श्रापफे फथन फो मिथ्या कह कर, आपके महामत को दूषित 'बताया | 
यद्यपि, आपने मुझे अनाथ ठीक ही कह् था, लेकिन मैं श्रनाथ हैँ श्रौर 
बिरदें मैं, सचमुच थ्रनाय समझ रहा था, वे आए धनाथ हैं, यह बाते मेरी 


१९ 
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ममर में, आपका उपदेश छुनने पर ही आई | मैंने श्रशनवश शआपकी 
अखातना की, इसके लिए, में आप से क्षमा प्रार्थना करता हूँ | आप, क्षमा 
करें | वद्यपि श्राप सन्त हैं, आपके समोप कोई अपराधी या ठपकागे तो हट 
ही नहीं। चाहे कोई थ्रापकी निन्‍्दा करे या प्रशसा, आपकी अवशञा फरे या 
वनन्‍्दनां, आप सभी पर समान कृपा रखते हैं। यह सन्‍्तों का स्वाभाविक 
लक्षण दी है | फिर भी, में अ्रपने आत्मा को हलका करने के लिए. अपने 
हृदय को शुद्ध बनाने के लिए श्रौर अपने पापों से निवर्तने के लिए. श्रापसे 
ज्ञमा-प्रार्थना करता हूँ | श्राप, मुके क्षमा प्रदान करें। 
एवं थ्रुणित्तण स रायसीहो, 
अणगारसीह परमाह भत्तीए। 
सभोरोही सपरियणों सर्वंधतरो, 
धम्माणुरततो विमलेण चेयसा ॥१८॥ 

श्र्थ--राजतिह (श्रेणिक राजा) इस प्रकार परम भविति के साथ 
मूनित्तिह की स्तुति करके, निर्मेल चित्त से, बन्धु-त्रान्धवों श्र श्रन्तःपुर 
सह्टित धर्मानुरागी हुआ । 

व्याख्यान:--राजा श्रेणिक मुनिराज के मुखारविद से धर्म बोध 
पाकर और ्मायाचना करके अपने घर गया और ठाठ के साथ अ्रपने 
बन्धु-वान्धवों ओर रानियों के साथ पुनः मुनि के पास आकर क्षमा-प्रार्थना 
की। वह धर्म का अनुगगी हो गया। मुनि ने जिस सम्पदा को मुक्ति की 
खवरोघफ बतलाया था, उसी सम्पदा को लेकर राजा श्रे शिक मुनि से छमा- 
भ्यर्थना करने आया। राजाशों में सिद्द के समान भरे णिक राजा ने अ्नगाए- 
सिंह अनाथ मुनि से क्षमा मोगी । 
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राजा अरेणिकर राजसिद था और श्रनाथ मुनि अ्रनगारसिह्द ये। शास्रकर 
दोनों फो मिंह की उपमा देते हूँ । कट्दा जा सकता है कि सिह पशु है, 
राजा और मुनि को किस अ्रमिप्राय से सिंह की उपमा दी गई है ! इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए. विचार करना होगा कि सिंह में क्या विशेषता दै ९ 
श्रोर सिह तथा ब्ान में क्या अन्तर है ? अहुत-से कुत्ते आकार प्रकार में 
हिंद के समान दिखाई देते हँ। उनका सिद्द जैसा रंग, सिंह जेसा शरीर, 
पिंह जैसी मुछ और सिंह जैसी पूछ होती है । उनके दात भी सिंह जैसे 
लग्वे ही होते हैँ | इस प्रकार चहुत-सी सम्रानताएँ होने पर भी वह शान 
क्या सिंह का स्थान ले सकता है १ जब्र तक कुत्ता भोंके नहीं तब तक भले 
वह सिद्द के समान जान पड़े, मगर जत्र भौकता है तो सिदह्द के समान 
गुर्जना नहीं कर सकता | जब वह भी भो करके मौकता है, तब प्रकट हो 
जाता है कि यह ठिह नहीं कुत्ता है | | 
.. इस प्रकार बाहरी दिखावें से कोई कुत्ता भले लिंद के समान दिखाई दे, 
किस्तु उसकी शोली से पता चल ही जाता है कि यह सिंद नहीं, युत्ता है | 
इसी तरह साधु भी बाह्य बेष से कैसा भी क्या न बन जाय, परन्तु उसके 
बोलचाल से पता चले बिना नहीं रहता कि यह सनाथ है या श्रताथ है ९ 

गाधीनी ने श्रपने एक लेख में लिखा है कि शब्द के पीछे यदि श्रात््मा 
की शक्ति हो तो वह शब्द अवश्य श्रसर करता दै। शोर यदि शब्द के 
पीछे श्रात्मा की या त्याग की शक्ति न हो तो शब्द का कु भी प्रभाव नहीं 
पढ़ता । 

तो श्वान श्र सिंह में एक श्रन्तर तो शब्द का है। उनमें दूका 
अन्तर यह है कि कुत्ता फो लकड़ी या पत्थर मारा जाय तो वह लकड़ी या 
पत्थर फो पकड़ने दौढ़ता है, मारने वाले को नहीं पकड़ता, परन्तु सिंह 
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लकड़ी या पत्थर व। नहीं वरन्‌ मारने वाले को पकड़ता है। सुनते हैं, इसी 
कारण सिह पर प्रहार करने वाला मनुष्य उस स्थान से दूर भाग जाता 
है, अन्यथा सिह उस स्थान पर पहुँच कर इमला कर देता है। कुचचा 
नहीं जानता किन्तु विंह जानता है कि लकड़ी या पत्थर का क्या दोष है| 
दोष तो मारने वाले का है । 

मनुष्यों में भी श्वानप्रकृति ओर सिहप्रकृति के मनुष्य होते हैं। कौन 
श्वानप्रकृति का और कीन सिंहग्रकृति का है; इसकी पहचान यह है कि 
तिंदप्रकृति वाला गालियों या मार को न देख कर यह विचार करता है दि 
इनका उद्भव कहाँ से हुआ १ उदाहरणार्थ--गजसुकुमार मुनि के मस्तक 
पर घधकते श्रंगार जब रक्‍्खे गये तो मुनि तिंह के समान बने या शवान 
के समान १ वे भलीभाति जानते ये कि बेचारे सोमल की क्या विसात कि 
यह मेरे मत्तक पर श्रेगार रख के | अ्रंगार रखने वाला तो मेरा अपना 
आत्मा ही है। सोमल निमित्त मात्र है | उपादान में स्वय॑ हैँ। में उपादान 
को न देखूँ और सिर्फ निमित्त को देखूँ तो में भी श्वानइृत्ति वाला बन 
जाऊंगा | इस प्रकार विचार करके गजसुकुमार मुनि ने न अंगारों को दोष 
दिया, न श्रंगार रखने वाले की, वरन्‌ श्रपनी श्रात्मा को ही दोषी 
ठद्दरया | सिंह का भी यहद्दी स्वभाव है। इसी को सिहृत्ति कहते हैं। 
अ्रतएब जो अपनी श्रात्मा को दी देखता है, परपदाथों को नहीं देखता, 
पह मनुष्य सिह के समान है। इसके विपरीत जो अपने आपको न देखकर 
परपदार्थों को देखता है श्रोर दूसरों को अपराधी ठद्दराता है, वह श्वान- 
गृत्ति वाला है। गजसकुमार मुनि चाइते तो सोमल को भगा तफते थे, 
अथवा स्वय॑ भाग सकते ये, परन्तु उन्होंने ऐसा किया होता तो शात्रकार 
उनफा महिमागान न फरसे | 
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भावक़ों के लिए भी ऐसे उदाइरण मिलते हैं। जब्र देव पिशाच फा 
रुप धारण करके कामदेव को मारने लगा, तब कामदेव मे यह विचार 
नहीं किया कि--'द्वे प्रभो | मैं तेरा आवक हूं; फिर भी यह पिशाच सुमे 
फैसा फष्ट दे रद्ा है? उसने विचार किया तो यही किया कि--यह पिशाच 
मुझसे अपना धर्म प्याग देने के लिए कहता है, किन्त मैं सिंद्द का स्वभाव 
छोड़कर श्वान का स्वभाव कैसे धारण करूँ १ इसने घम्म का त्याग किया 
है, श्रतणव यह मुझे मारने को तैयार हुआ हैः किन्तु मेरा धर्म मुझे शिक्षा 
देता है कि--मारने वाले को भी क्षमा प्रदन कर |? ऐसा विचार करके 
फामदेव स्थिर रह | इसी प्रकार तुम भी स्थिर रह सको तो कदापि हानि 
नहीं होगी, उलय गजसुकुमार म॒नि की तरह लाभ ही उठाओगे | सिंददृत्ति 
वाले बनो, श्वानबृत्ति का त्याग करो । 

तुस्दारे हाथ या पैर में छाल्ा क्‍यों होता है ? फदचित्‌ कह्ेगे कि रोग 
के कारण दोोता है, परन्तु प्रश्न यहों समास नहीं होता। पुनः यही मश्न 
उठता है कि रोग क्यों होता है  श्रात्मा की भूल के बिना रोग उत्पन्न नहीं 
हो सकता | ऐसी स्थिति में रोग का अ्रपराध मानने के बदले अपनी आत्मा 
फा ही अ्रपराघ क्‍यों न माना जाय १ 

जिसे शकर ( मीठे पेशाब ) की बीमारी होती है, उसे मिठास वाली 
चीजों का सेवन द्वानि पहुँचाता है। मुझे भी यद्द बीमारी हुईं थी, पर 
इसका खयाल नहीं था। साधु मिठाई खाने के लिए कद्दते में खा लेता 
था | उसस्ते परिणामत्वस्प मेरे शरीर में एक छाला हुआ | साधुओं ने 
उसे फोड़ दिया, पर मिथ नहीं | ज्यो-य्यों में मीठी चीन खाता, रोग 
बढ़ता ही जाता था। एक डाक्टर ने सलाद दी--छाले फा ऑ्रॉस्रेशन 
करने से ग्रापके शरीर में रक्त की चहुत कमी हो गई है, श्रतएव श्रापको 
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तर पदढाथों का सेवन करना चाहिए। मैंने पूछा--तर चीन कौन-सी | 
डाक्टर ने कद्ा--जलेबी, कल्लाकन्द, रचढ़ो श्रादि | ऐसी बलवर् कफ 
बस्तुएँ में ग्रधिक नहीं खा सकता था, फिर भी थोड़ी थोड़ी खाता रहा 
श्र रोग ब्ढता रहा | | 

अआखिर जब्र पता चला कि यह शक्कर की बीमारी है, तब मीठा खाना 
बिल्कुल बन्द कर दिया । केवल पतली छाछ ही पीने को रही। पल 
पहले जो रोग बढ़ चुका था, उसमे किसकी भूल थी! वास्तव में मेरी ही 
भूल के कारण रोग बढा था । 

इसी प्रकार शञानी जन कहते हैं-- अपनी ही भूल से सेकड़ों संकट 
प्िर पर आ पढ़ते हूँ | जेंसे रोग उत्पन्न न होने देने के लिए. पहले से ही 
कुपध्य से बचना चादिए्फ उसी प्रकार धंकट न उस्न्न होने देने के लिए 
बुरे कामों का त्याग करना चाहिए । श्ञानियों के बताये मार्ग पर चलोगे 
ओर अपने डावटर आप स्वयं बनोंगे तो सिदृज्चि श्राप में श्रा सकेगी श्रौर 
अन्त में अपना कल्याण कर सकोगे | 

राजा उपासक और मुनि उपास्य था । शाल्चकार ने उपासक ग्रीर 
उपास्य दोनों को सिंह क्‍ष्ठा है। वास्‍्तव में सिह की सेवा सिंह ही कर 
सकता दे। दूसरा नहीं कर सकता | जो श्वान होगा वह तो सिद्द को देखते 
ऐी डर कर भाग जाएगा। जुन्नेर में मैंने देया था कि कुछ शिकारी लोग 
एक चाध को पजिरे में उन्‍्द कर लाये थे । वे दुकान-दुकान पर बाघ यो 
बतला कर पैसे माँगते थे | उस बाप वो देखतर कुत्ते मौक्तेये। मैंने 
सोचा--चाघर पीजरे में बन्‍्ट है, इसी से कुत्े भॉक्ने या साहस 
पर रहे हैँ, श्रन्यथा इन वेचारों की क्या ताकत कि पास भी फटक सके । 

तो सिंद की सेवा विद हो कर सकता है। जिसमे सिह द्रत्ति नहीं बह 
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सिह की सेवा नहीं कर सकता । इसी प्रकार जिसमें सिंह के समान स्वभाव 
होगा; वही निर््रन्थ की सेवा कर सकेगा । जो सासारिक भावनाओं में रचा- 
पचा रहता है श्रीर सासारिक लाम के लिए ही गुरुजी गुरुजी किया करता 
है, वह: निर्गरस्थ की सेवा नहीं कर सकता। कदाचित्‌ ऐसे श्ुगाल-जन 
साधुओं के सेवक बन भी जाएँ तो साधुओं को विचार करना चाहिए कि 
कहीं इनके साथ हम भी श्रुगाल न बन जाएँ | 

श्रगर तुम मुनि-सिंह् की सेवा करना चाहते हो तो तुम सिंहबृत्ति वाले 
चनो । इसी प्रकार हम साधुओं को भी सिंह के समान स्वभाव वाला चनना 
चाहिए.) जो लोग सिह के समान शहद त्याग कर सिंह के समान ही सयम का 
पाज़न करते हैँ, वह्दी सनाथ हैं | वही कल्याण के पात्र बनते हैं । 

राजा श्रेणिक, उस समय के राजाओं में, सिंह के समान बढ़ा माना 
जाता था । दूसरे राजाशों की श्रपेज्ञा, उसमें, चल, बुद्धि, सादस, घेये, 
आदि सदगुण भी अ्रधिक थे, राज्य विस्तार भी अधिक था, वेभव-सम्पदा 
में मी अ्रप्रतिम था। इसी प्रकार वह सत्य बात को स्वीकार करने, या 
कहने में भी भय या संकोच नहीं करता था। सनाथी मुनि ने, प्रारभ्म में 
जब उसे श्रनाथ बताया था तब उसने मुनि से निर्मयता-पूवेंक यह कहां 
था, कि 'मैं अनाथ केसे हूँ ? मूनि को, कूठ तोन बोलना चाहिये !! 
इस प्रकार मिर्मयता-पू्वेक बात कटने का साहस, प्रत्येक आदमी में नहीं 
हो सकता। उस समय तक, वह अपनी बात सत्य समझ रहा था, 
इसीलिए, मुनि फी बात को मिथ्या बताने में, वह किंचित्‌ भी भयभीत 
नहीं हुआ | इसी प्रकार, जच्र उसने श्रनाथता का स्वरूप समझ लिया, 
तब झपने आपको श्नाथ मानने में, सकुचाया भी नहीं। चल्कि, 
सनाथी मनि का उपदेश स्वीकार कर लिया।._' 
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राजा भेणिकफ ने; पहले तो सुनि के सामने जाते ही उन्हें वरदन- 
नमत्कार किया था। पश्चात्‌ , मुनि से अपने प्रश्नों का उत्तर सुन कर 
उनका उपदेश भ्वण करके जने के समय भी उसने च्॒मा-प्रार्थना ,की 
और प्रदत्तिणा एवं वन्‍्दन-नमस्कार किया | यह, साधुश्रों के समीप जाने 
श्राने एवं प्रश्न र्रने झादि के समय काम में लाई जाने वाली, पहुत 
साधारण सम्यता है। इस सम्यता एवं भक्ति के बिना, (किसी सहुपदेश से 
पूर्णतया लाभ भी नहीं होता । 

सनाथी मुनि ने, राजा भ्रेशिक को जो.उपदेश दिया था, उसमें 
उन्होंने ऋद्धि-सुख या स्वर्ग का लोम नहीं,त्रताया था, झिन्तु साँसारिक 
बातों से, पसन्नमुग्य होने को उपदेश ढिया था | फ़िर भी मुनि का उपदेश 
सुनकर, उसे अ्रपूर्व एप हुआ । चढ़, वीर और सत्य का ,जिशासु था। 
इसी फारण, मुनि का उपदेश सुनकर, उसने अपना हृदय पलटने में, 
किंचित भी देर नहीं की | उसने अपने पू्य-विचारो को त्याग दिया और 
मन में सिसी प्रकार की मलीनता रखे बिना, निर्मेल मन से, सनाथी मुनि 
इारा ऊपदेशित घर्म का अनुरागी हुसा । सनाथी मुनि के उपदेश «द्वारा 
प्राप्त घर्म से, येवल उसने अत्रेले ने ही लाभ नहीं लिया, किन्तु .श्रपने 
साथ ही, रानियों एवं बन्धु-बान्धवों को भी उस घर्म का, लाम दिया। 
श्र्यात्‌ , वह अन्धु-बान्धवों और रानियों सद्दित धर्म का अ्नुगगी हुआा। 

यद्यपि क्षेणिक का नाम सीधा-सादा था, उसके नाम के पीछे झाव- 
फल की पद्धति फे श्रनुगार 'मिंहों शब्द नहीं जुड़ा था, फिर भी उसमें 
ठिद्द के समान गुण थे | इस वारण उसे 'राज-सिट! कहा है। इसी 
प्रदार मुनि का नाम भी सीधा-सादा था, फिर भी सिंद के समान गुग ऐऐने 
के वर्ण उन्हें 'मुनिसि्ट कट्दा है । 
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राजद श्रेणिक के हृदय में मुनि्तिंइ अनाथमुनि के प्रति परमभक्ति 
जाणएत हुई । परमभक्ति जागृत होने से उसने अपने बान्धवों के साथ मुनि 
की गाना की | वह धर्मानुरागी हो गया । 

इस सम में आई हुई गाया के उत्तराध में राजा भ्रेणिक का परिचय 
दिया गया है और उसकी विशेषता भी अतलाई गई है। संभवतः राजा 
ओेणिक उसी प्रकार श्रनाथ मुनि की वन्‍्दना के लिए गया, जिस प्रकार 
राजा प्रदेशी, केशी स्वामी की वनन्‍्दना के लिए गया था | 

. राजा प्रदेशी जब केशी श्रमण को वन्द्रना-नमस्कार किये बिना ही 
जाने लगा तो केशी भ्रमण ने कह्--राजन्‌ | कोई मनुष्य तुम्हारा महयूल 
चुपकर चला जाय तो तुम उसका क्‍या करोगे ९ 
, राबा--मैं उसे श्रपराधी मानकर दंड दूगा। 

मुनि--तो तुमने मेरा उपदेश सुना, मुझसे श्राढ़िन्टेढ़े प्रश्न किये, 
भने ठुम्हारी शंकाओं का समाधान रिया, फिर भी तुम क्षमायाचना किये 
बिना ही जा रहे हो | क्‍या य; तुम्हारा अपराध नहीं है ९ 

क्या केशी मुनि बन्दना-तमध्कार के भूखे थे ! क्षमा मँगवाने में 
अपना बडढ़प्पन|समझते थे ! नहीं तो उन्होंने राजा से ऐसा क्‍यों कहा ९ 
चास्तव में वे बन्दना-नमृस्कार के भूखे नहीं थे | उन्होंने ऐसा कह कर 
जगत्‌ को विनय फा मांगे बतलाया है। उन्होंने सिखाया है कि जिनसे 
प्रश्न पूछा जाय उनसे क्षुमायाचना भी करनी चाहिए । यही बोध देने के 
लिए मुनि ने राजा से यह धात कही है श्रौर शास्त्र में इसका उल्लेख 
किया गया है | ह | 

फोई साधारण साधु फेशीध्वामी की भाति ,किसी से ऐसा कद्दे तो 
ठीक नहीं होगा,, क्योंकि. थे मुनि चार;शानों फे- घनी ये | साधारण साधु 
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उनकी बराबरी नहीं कर सकता | वे सब्र को मार्ग बतलाने वाले ये। 
उनका बनाया मार्ग राजमार्ग है| परन्तु उस राजमाग को बतलाने के 
लिए उन्होंने जो क्ुछु किया या कहा, वह कोई साधारण साधु नहीं कर 
सकता | । 

फेशी स्वामी के कथन के उत्तर में प्रदेशी राजा ने कह्टा--मदहाराज | 
वास्तव में आपने मुझे यह वस्तु दी है जिसे पाकर में नास्तिकता में से 
निकल कर आस्तिक चन गया हैँ | मेरे श्रन्तःकरण में यह भावना उत्पन्त 
हुई है कि में अकेला ही श्रापको क्या वन्दना करूँ, अपने परिवार श्र 
अपनी रानियों के साथ आकर आपको वन्दना-नमृस्कार करूँ और श्रापसे 
क्षमा प्राथना करू | 

मुनि राजा का उत्तर सुनकर फिर कुछ नहीं बोले, मौन रहे | मुनि का 
यह व्यवद्वार भी साधुश्रों के लिए अ्नुफरणीय है। 7 

राजा ने परिवार सह्दित आकर मुनि से क्षमायाचना की | राजा ने श्रवेले 
ही मुनि को समा लिया होता तो उसका कल्याण तो श्रवश्य ट्ोता, पर 
जगत्‌ का कल्याण न होता | जगत्‌ यह बात न जान पाता कि राजा पहले 
कैसा था ओर अब कसा हो गया १ जो राजा पहले घोर नास्तिफ था, वही 
जत्र राजतमदा के साथ मुनि को खमाने श्राया होगा तबन जाने कितने 
लोगों का दृदव सुधा होगा | न मालूम कितनों पर घर्म के प्रमाव की 
छाप लगी होगी | णाना के इस प्रभाव से क्तिने लोगों का “सुधार हुश्ा, 
इसका कोई इतिहास नहीं मिलता, किन्तु श्रनुमान किया ना सकता है. कि 
बहुत-से लोगों का सुघार हुआ टगा | ; 

राजा भे णिक भी नीतिश या । अत्ंव संमव है, उसने भी प्रदेशी 
राजा की तरह परिवार के साय मुनि को समाया हो श्रीर उन्हें यन्दन* 
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नमस्कार किया हो | सज्न तो बहुत बातों का संक्षेप में वणेन करता है। 
अतएव शात््र में संक्षेप में कुछु कष्ठा गया है, उउसे यह अनुमान किंयां 
जा सकता है कि राजा श्रेणिक भी परिवार सहित मुनि की वन्दना करने 
आया होगा । राजा के इस काये से दूसरों का कितना कल्याण हुआ 
होगा, यद्द नहीं कह जा सकता) परन्तु चेलना फे सबंध में यह कहा जा 
'सकता है कि राजा के विचारों में यह परिवर्तन देखकर उसे असीम शनन्‍्द 
हुआ होगा | चेलना श्रपने पत्ति को श्रास्तिक के रूप में देखना चाहती 
थी । उसे आस्तिक अनाने के लिए. वह अ्रनेक बार विचारविनिमय भी 
करती थी। किन्तु वह राजा का हृदय बदलने में समर्थ नहीं हो सकी । श्रव 
मुनि के अनुम्रह से सहसा राजा का हृदय बदल गया | यह देख कर चेलना 
रानी को कितना इषे हुथ्रा होगा ! पु 

रानी चेलना को अपने पति के धर्मात्मा बनने से प्रसन्नता हुई, छेकिंन 
श्रांज की भाविकाशों को कब और वैसे प्रसन्नता होतो है, इसका विचार 
'कीजिए। श्राज की आाविकाशों को गहने मिलने से प्रसन्नता होती है,या 
पंति के धंर्मात्मा बनने से प्रसन्नता होती है ? कोई-फोई चहिन ऐसी भी-होगी 
जो पति के धर्म प्रेम को देख कर प्रसन्न होती है, किन्तु कई ऐसी भी होती 
हैं जो गहने-कपड़े के लिए. धर्म श्रीर कुल का मी त्याग कर देती हैं । वे 
धर्मात्मा फे कुल में जन्म ले करके भी घर्म फो भूल जाती हैं और संसार 
फे विलास में पढ़ जाती हैं। आज लोग अपनी कन्याश्रों को प्रेम से केंलिज 
में मेजते हू श्रीर आशा करते हूँ कि हमारी कन्या सुशिक्तित होकर आएगीः 
परन्तु यह नहीं देखते कि केलेज में पह-लिखकर वे धर्म कर्म को तो - नहीं 
भूल रहो ईं ? क्रेलिज की वर्तमान शिक्षा धर्म और संस्कृति फा नाश करने 
बाली हैया पोषण फरने थाली है ! निस शिक्षा से धर्म श्रोर धंस्कृति 


( ११६ ) 


वह पस्तीना कितनी द्वानि करता है, इस बात फो लोग नहीं देखते । वेद 
शीक के लिए वे व्यर्थ दी परेशान होते हैं । ' 

सार्राश मद है कि साधारण जनसमूह तो श्रेष्ठ गिने जाने वाले लोगों 
का अ्रनुक्श्ण फरना जानता है। उसे स्वयंस्फूर्व विवेक प्रायः नहीं होता। 
भले-चुरे फाये का विवेक करने का भार श्रेष्ठ लोगों के माथे शेता है | 
अतएव भेएछ जनों का कर्च॑व्य है कि वे इस बात पर गद्दरा विचार करें कि 
ह_मे अपना श्राचरण किस प्रकार या रखना चाहिए | गीता में कहा है कि 
साधारण लोगों की बुद्धि में भेद उत्तन्न न करो। श्राचरस्ण का त्याग कर 
देने से सामान्य जनता में बुद्धि भेद उत्मन्न हो जाता है। श्रगर तू विद्वान 
है तो आदर्श फाम करके दिपला | काम को ही छोड़ बैठना और सामायिक* 
प्रतिक्रमण में क्या रक्‍्खा है, इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं है। 

मुनि के उपदेश से राजा श्रेणिक सुधर गया। उसने परिवार फे साथ 
शाकर मुनि को वन्‍्दना की। परिवार सद्दित मुनि को बन्दना करने का 
आशय यह है कि सब लोग इस आदर्श का अनुसरण करें | अगर आपने 
“इस झआादर्श को समझ लिया हो तो आप भी ऐसा ही व्यवद्धार फरो जिसका 
अनुकरण करने से दूसरों का भी फल्याण हो ) 

राजा श्रेणिक अनाथ मुनि की प्रार्थना करता है | सिद् की -प्रार्थना 
पिष्ट ही कर सकता है, शयगाल नहीं। सुना है, सिंद की गनेना सुन पर 
घन्‍्दर खक्त से नीचे गिर पड़ते हैँ | इसी प्रकार मुनि फा उपदेश सुनने से 
“सब पापों की निशा हो जाय तो समझना चादिए फि हमने मुनि की सक्ी 
प्राथंना यी है । 

उस्ससियरोमझूबी, काऊुण ये पयाहियणं। 


अधभिवेदिऊण सिरसा, अदयायों नराहिवों ॥५६॥ 


(२१७ ) 


श्र्थ--गाना भ्ोणिक को हमे से रोमाश्व हो श्राया। उसने मुनिराज 
को प्रदक्षिणा की, मस्तक नम्मा कर वन्दना की और तत्मश्चात्‌ अपनी जगह 
पला गया | 

ब्याख्यान:--आजकल आवर्त्तन के द्वारा दी प्रदक्षिणा की समझ ली 
नाती है, परन्तु प्रदक्षिणा का महत्व कुछ और ही है। विवाह के समग 
बर श्रौर कन्या श्रग्नि की प्रदक्तिणा तो सभी करते हैं, परन्तु उसका 
उद्दे श्य बहुत कम लोग समझते होंगे। आज के विवाह प्रायः गुड्डा- 
गुडिया के विवाह के समान होते हैं और नाच-गान करने एवं श्रातिश* 
मानी छोड़ने में दी विवाद की पूर्णता समझ ली जाती है| किन्तु यह सब 
तो विवाह के नाम पर की जाने वाली धमाल है। वर कन्या श्रग्नि फी 
प्रदक्षिणा करके श्रपने-अपने कर्तव्य को समझें और उस कत्तेब्य का पालन 
फरने की ग्रतिशा करें, यह विवाह का आदर्श है | किन्तु विवाह के इस 
श्रादर्श के सम्बन्ध में ग्राज प्रायः विचार नहीं किया जाता । याद रखिए, 
विवाह संसार का सुख्य ग्राधार-पाया-है श्रौर उसके चघुनने में यदि 
शिथिलता रखी गई तो आगे का कर्चव्य पालन कैसे किया जा सकता है ९ 

प्रदक्तिणा करके किया हुआ विवाह हिन्दू रमणी के लिए जीवन+ 
पर्यन्त स्वीकाये छोता है । वह महिला जीवन पर्यन्त विवाह के नियमों का 
पालन करती है। विवाह के तत्व को समभकर विवाद करने वाली महिला 
स्वप्न में भी दूसरे पति का विचार नहीं करती | 

आपकी दृष्टि में सा विवाह किसका है १ हिन्दू ज्जी का या श्रमेरिकनों 
का ! याद रखिए, अमेरिका में ५ प्रतिशत तलाक हो जाते हैं। भारत 
फो विवाह प्रथा का महत्व क्या है, यह बात समझ लेने से पता चल 
उफ्ता है कि भारतवर्ष और अ्रमेरिका में क्तिना अन्तर है | 


( श्श्छ ) 


विवाह की यद् पद्धति धर्म-कार्य में भी लागू की गई है | जितत प्रकार 
कन्या चर को पसन्द करती है, उसी यकार गुरु को भी पसन्द किया जाता 
है। शोर जिस प्रजार अग्नि की ग्रदक्षिणा करके पति का वरण किया 
जाता है, उसी प्रकार गुनब की प्रदक्षिणा करके उनके गुणों का वर्ण 
किया जाता है| शुरू मानों अग्निव्वरूप हैं | बेढ में महापुरुषों को, यह्ष 
तक कि ईश्वर को भी श्रग्नि के रूप में वखित किया गया है श्रीर उनको 
प्रदक्तिणा करना उनके शुग्यों को वर्ण करना माना गया है | श्रीद शवेकालिक 
यन्न में ( ध्वें अध्याय में ) शआ्ाचार्य का अग्नि रूप में वर्णन किया गया 
है । 

राजा ने जत्र मुनि को प्रदत्निणा की तब उसके रोम रोम में हमे व्याप्त 
था। इस सारण उसे शोमाञ्ञ हो प्राया। रोमाथ होना भी मक्ति का 
एक चिद्ध है। प्रियनम या इप्ट का नाम छुनकर हर्ष वा रोमाश्च न शेना 
भक्ति की अ्रपूर्णवा दै। शास्त्रफारों ने राजा की सक्ति का परिचय देने के 
लिए ही यद कहा है ऊि उसे इतना अधिक हर्ष हुआ कि शरीर के रोंगटे 
पड़े हो गए । 

वीर ज्ञत्रिय का मत्तक कसी के सामने कुऊुता नहीं, परन्तु जब 
भक्ति या आवेग आता है तो स्वतः कफ जाता है। उस समय मस्तक 
झुमने में उसे लेश-मान भी संकोच नहीं होता । राज्षा भ्रेगिक मुनि की 
भक्ति के वश में हो गया था, श्रतएवं बद मुनि के चरणों में अपना मस्तक 
नमाकर नमस्कार करता है ! 

शाप भी रनियों को दन्दन करते हैं था नहीं ? गगर प्रापका हृदय 
मानता हो कि सह गुति चन्‍्दनीय है तो कि! उन्हें बन्द्रना नमस्कार करने 
में झिठी भी प्रसार कर मंड्रोच नहीं रखना चाहिए | 


( ११६ ) 


राजा श्रे णिक विधिपूर्वक मुनि को वन्दंना करके अपने घर पहुँचा | 
जरा विचार कीजिए कि जत्र वह आया था तो किस रूप में आया था और 
गया तो किस रूप से गया १ कोई भूखा आदमी भोजनशाला में जाता है 
तो किस प्रकार जाता दे श्रीर भोजन करके लोटता दे तो किस प्रकार 
लौटता है १ भोजन करके लौटते समय उसके मुख पर कैसा तेज झलकता 
है। राजा का चेहरा भी इसी प्रकार चमक रहा था। उसके चेहरे पर 
अपूर्व प्रसन्नता श्रट्खेलिया कर रही थीं । 

आप व्याख्यान सुनने आते हैं, परन्तु व्याख्यान सुनने के पश्चात्‌ यदि 
श्रापका चेहस खिला हुआ मालूम पढ़े तो समझना चाहिए कि आपके 
अन्त/करण में भक्ति विद्यमान है। व्याख्यान सुनने के अनन्तर भी 
श्रापका मुख तेजस्वी न बने तो यह मेरी श्रपूर्णता है या आपकी १ यह 
कहना कठिन है। फिर भी किसी न किती की श्रपूर्णता है अवश्य ही | 
परोसने वाला श्रीर खाने वाला--ढोनों श्रगर ठीक हैं तो भोजन के बाद 
तेज न थाने का कोई कारण नहीं | किन्तु परोसने वाला बराचर नहों 
या जीमने वाला ऊंघता हो तो दूमरा कोई क्‍या कर सकता है १ ऐसी 
स्थिति में तृप्ति केसे हो सकती है ? अतएव आपको और ह्मकों--दोनों 
फो दी सावध'न रहना चाहिए | यह सावधानी रखने के लिए ही में 
आपसे कहता हूँ कि उपदेश सुनकर आप में जो रमणीकता आरती है, उसे 
विकाये रखना । घर जाकर अरमणीक मत वन जाना | अगर आप 
सत्काय में र्मणीक बने रहोगे तो आपका कल्याण होगा। 

मुनि के द्वारा सनाथ अनाथ का सद्वोध पाकर राजा भेणिकफ क्तिना 
अधिक प्रसन्न हुआ होगा | जितना हपे राज्य, घन या रानियाँ पाकर 
भी न हुआ्रा होगा, उतना मुनि का उपदेश सुतकर हुआ शोगा। राजा 


( २१२० ) 


श्रेणिक को सभी नमष्फार करते ये, किन्तु वह्दी मुनि को नमस्‍्कार कर रहा 
है श्रोर प्रदक्तिणा कर रहा है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि उसे 
शाज्य प्राप्ति से मी अ्रधिक प्रसन्नता न हुई होती तो वह ऐसा क्यों करता | 


हयरो वि गुणसमिद्धो, तिशुत्तिमुत्तो तिबंडविरओ य | 
विहंग इय विष्पम्ुक्को, विहर॑इ बसुह् विगयमोह ॥ ६०॥ 


शर्थ-गुणों से समृझ्, तीन गुप्तियों से गुत, मन, वचन, काय से 
कित्ती को दंड न देने वाले, पत्ती को तरह बन्धनमुक्त श्रनाथ-मुनि भी 
पृथ्वी पर विचरने लगे | 

व्याख्यान: - राज! श्रे णिफ के विपय में कथन करके सृन्नकार श्रय 
मुनि के विषय में कहते हैं। लोकोक्ति प्रति है कि--'श्रन्त भला सो 
भला और श्रन्त बुर सो घुरा। ? 

इस गाया में मुनि के समग्र आचार का टिग्दशन करा विया गया 
हैं। विम्तार पूर्वक विवेचना करने का समय नहीं है, श्रतएव संक्षेप में ही 
इस प्रकार प्रकाश डालना होगा | 

दो सिद्दों में से एक सिदद-राजा-की बात कट्द दी । दूसरे सिंह- 
मुनि-कैसे थे, यह बतलाने के लिए. इस गाथा में कहा गया है किये 
गुणसमृद्ध थे | राजा सासारिक समृद्धि से समृद्ध था और मुनि शुर्णों की 
समृद्धि से समृद्ध थे 

उनमे क्‍या गुण ये १ इस प्रश्न का उत्तर यह टिया गया है कि थे 
तीन गुप्तियों से गुत थे, अर्थात्‌ मन, वचन, पाय के सयम में लीन थे | 

अन्य कार्य फरना सरल हो सकता है, पर त्रियुप्ति का पालन करना 
अत्यन्त हो फठिन है | बोई कई भी क्‍यों न चला जाय, परल्द्र मृत्यु से 


( २२१ ) 


नहीं बच सकता; इसी प्रकार कोई कहीं भी क्‍यों न चला जाय, भक्ते विजन 
बन में या श्रेंघेरी गुफा भे ही क्‍यों न रहे, मगर अन्तरात्मा में रहे हुए 
शत्ुओ्रों से बचना समव नहीं है। किन्तु अनाथ मुनि ने तीन गुप्तियों के 
द्वारा श्रपनी आत्मा को आन्तरिक शत्रुश्रों से सुरक्षित बना लिया था। 
कदाचित्‌ श्रापको शत्रुओं से बचने का कोई स्थान मिल जाय तो शआआप 
बचने का प्रयास नहीं करेंगे ! श्रगर बचना चाहोगे तो मन, वचन, काय 
द्वारा अपनी आत्मा को मी बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते ? मन, वचन, 
काय को सयम में लगा देने से आ्रात्मा समन्‍्त आत्मिक शन्रुओ्रों से सुरक्षित 
बन जाता है। 


अनाथ मुनि त्रिगुसिगुप्त होने के साथ ही साथ त्रिदण्ड से मुक्क भी ये। 
आत्मा को तीन तरद्द से दए्ड भोगना पड़ता है। कहा तो यह जाता है कि 
आत्मा को परमाधामी देव, वेतरणी नदी या कूटशाल्मली इच्तष कष्ट देता है; 
पर शास्त्र कहता है कि जो भिढण्ड से दश्डित नहीं है, उसे कोई कष्ट नहीं 
दे सकता । निदण्ड से विमुक्त श्रात्मा को दस्डित करने के लिए शक्रोंन्द्र 
का बज भी समये नहीं है | 


मानधिक दुए्ड, वाचिक दए्ड और काय्रिक दण्ड, इस प्रकार तीन 
तरह का दण्ड दै। श्रात्मा इन तीन दण्डों से किस प्रकार दश्डित होता है, 
इस पर गहरा विचार किया जाय तो पता चल सकता है। इस विषय में 
शात्न में कहा हैः-- ह 


इम च से अत्थि इस च नत्थि, 
इस च मे किच्यमिमं अकिच्च 
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त॑ एबमेव॑ लालप्पसाणं, 
हरा हर्रान्त क्ति कहं पमाओ १ ॥ 
- श्री उत्तराध्ययन सूत्र 

अर्थात्‌--यह तो मेरे पास है, परन्तु यह नहीं है, कड़ा तो हो पर 
छंठा नहीं है' इस प्रकार फे सत्य विन्‍लपों द्वारा मन द््डित होता रहता 
है। उपत्प करने से ही कामना उत्पन होती है। मनुष्य सोचता है कि मैने 
यह काम तो कर लिया है, किन्तु यह करना शेप है | परन्तु ज्ञानी जन कहते 
ई--अरे भोले, मीत तेरे मत पर मेंड़रा रही है, कात्र वह हमला कर 
देगी ओर कब्र तेरी जीवन-रस्सी वो वाट फैकेगी, इसका तुमे पता ही नहीं 
है 

देवमद्र श्लीर यशोभद्र ने श्रपने पिता से कट्टा--जिस समय चोर धन 
हस्ण कर रहे हो श्र वे जय सा लेंकार करने से भाग तकते हों, उस 
समय क्या घन का त्वामी पढ़ा रह सऊता है ! क्या वह चोरों को मगाएगा 
नहीं ( 

पिता ने कहां--उस समय स्वामी झ्रवश्य चोरों को मगाएगा | 

पुत्र वोले--तो इसी प्रकार हमार घर मे-शरीर में चोर घुत्ता है। 
अतएव हम निश्चिन्त सो नहीं सकते | हम पंयम वारण करके उस चोर फो 
भगाएँगे। 

हमें इस उदाइरण से शिक्षा लेनी चादिए। इमारे भीतर जो चोर 
घुसा है, उसे हमें देखना शरीर पश्चानना चाहिए | फिन्‍तु ठसे हम देसते 
नहीं ग्रौर नाना प्रकार के मंयत किया करते हैं। इस कारण प_म मन फे 
दारा दणिडत द्ोोते हूँ । 

श्नाध मुनि प्रिदश्ट से विमुक्त ये | उन्होंने मन, बचन और काय को 
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संपप्त में ले,लिया था; श्रतएव वे मनोदरंड, वचनदश्ड और कायदएड से 
विमुक्त हो चुके थे । ऐसे मुनि एक जगह नहीं बैठे रहते, वरन्‌ जगह>जेगह 
चिचरते रहते है । 

साधु एक स्थान पर न रह कर, निस्पृह होकर विचरण करते हूँ। उन्हें 
एक जगह रखना श्रावकों का धर्म भी नहीं है। श्रनाथ मुनि के लिए भी 
शात्र में कद्दा है कि मोद रहित होकर विचरते थे। श्रनाथ मुनि को ऐसा 
आकार होना सम्भव था कि मगधराज जैसे राजा भी मेरे चरणों में नत- 
मस्तक होते हैं! पर जो ऐसा श्रह्द॑ंकार उनमें उत्न्न हो जाता तो गजब ही 
हो जाता ! हे 

शात्र के वर्णन से ऐसा जान पढ़ता है कि मुनि की भक्ति करने से 
ज्यों-ज्यों राजा को रोमाश्न होता था, स्यों त्यों मुनि भी मोह से सावधान होते 
जाते थे कि कहीं में मोद में न पड़ जाओँ। वे निर्मोइ होकर पक्ती की तरह 
पृथ्वी पर विचर रहे थे | 

शात्न में कटा है कि मुनि पक्ती की माति विचरते थे। ऐसा कहने का 
फारण यह दे कि पक्ती का आधार निरवलम्ब आकाश होता है। हम 
पक्तियो को बृक्षु या पृथ्वी पर वेठा देखते हैं, परन्तु वे वृक्ष या प्रथ्वी पर 
तभी तक रहते हैं, जब तक उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता | किसी 
प्रकार का भय उपस्थित होते दी वे तत्काल अपने पखों की सहायता से 
आकाश का आश्रय लेते हैँ | यह बात एक उदाहरण द्वार सममिए;-- 

कल्पना कौजिए, किसी इच्त पर एक ओर एक बन्दर वैठा है और 
दूसरी श्रोर एक पक्ती व्ठा है। किसी आकस्मिक कारण से वृत्त घराशायी 
होने लगे तो पक्षी तो श्राकाश में उड़ जाता है और वेचारा बन्दर बक्त के 
साथ ही नीचे झा गिरता है | पत्ती विचार फरता है--जत्र तक वृत्त मुमे 
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आधार दे रहा है, में इस पर बैठा हूँ, पर में इसी के सद्दारे नहीं हैँ। मेरा 
सघा चल तो मेरे पसों में ही ऐ। 

इस ससार में रदने वाले धानी और झशानी में सी पत्ती और बन्दर 
जितना अन्तर है। गज्ञानी घन, घर तथा कुटठम्तर आदि का आशय पकड़ 
फर बैठा रद्दता है, फिन्‍तु शानी जन शात्मा का ही प्राश्रय ग्रहण करते हैं। 

श्रनाथ मुनि संसार का आशय नहीं लेते थे, श्ात्मा का श्राभय लेते 
धे। इसी कारण शाल्लन में उनके लिए क्या गया है कि चे पत्नियों की माति 
निरवलम्प होकर विचर्ते तो थे प्रृध्यी पर, उिन्तु आत्मा में मग्न होकर 
विचरते थे । जिस पृथ्वी पर वे विचरते थे, वह भारत की भूमि धन्य है | 

इस कथा फो समझ कर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि-- हे 
प्रभो | जिस प्रकार मुनि मोह विदवीन होकर विचरण करते थे, उसी प्रकार मैं 
भी निर्मोइ दोफर विचरू और मुनि की शरण में जाऊँ |! इस प्रकार फी 
भावना रख कर परमात्मा की प्रार्वना करने से आपका कल्याण छोोगा | 

शात्र में अनाथ मुनि वा वर्णन श्री उत्तराष्ययन यत्र के बीसचें प्रष्ययन 

के; सिवाय अ्रन्यत्र कही नहीं मिलता | पर राजा श्रेणिफ का वन शात्र 
में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। भगवान्‌ मद्गावीर कहते हैं-राजा 
भेणिक एक दिन मेरी ही माति पद्मनाभ नामक तीर्थंकर होगे, मेरी दी 
भाति मुक्ति प्राप्त क-गे, उनकी स्थिति मेरे ही समान होगी । शस प्रकार 
राड्ा ययपि भोगोपनमोगों का त्याग ने कर सवा, फिर भो अनाथ भनि की 
शरण अध्ण बरने के कारण भविष्य में तीरयेपर का पढ प्राप्त करेंगे। श्राप 
भी ऐसे सुनि की शरण में ज्यझोगे तो आपका परम रल्याण होगा | 


कननननन अनिननी विनजिनना आना 


).:४ 
छउफ्सहार 
हस अध्ययन का सार शान ओर क्रिया का महत्व बतलाना है| अनाथ 
मुनि जैसे शानवान्‌ भी ये , वैसे ही क्रियावान्‌ भी ये। कुछ लोग या तो 
शान को ही पकड़ बेठते हैं याक्रिया को ही! और फिर उसी को 
महत्त्व देते हैं। क्रिस्ल॒ ऐसा करना भूल हैः क्योंकि शान ही हो श्रौर 
क्रिया न हो या क्रिया ही हो श्रीर शान न हो तो मनुष्य का पतन होना 
स्वाभाविक है। सच्चा शानी क्रिया का त्याग नहीं कर देता, बल्कि दूसरों 
के सामने श्रादर्श उपस्थित करने वाली क्रिया करता है । श्रमाथ मुनि 
स्वयं कहते ई--जो संयम धारण करके संयम की क्रिया नहीं करता, वह 
अनाथ ही है। अतएव जान के साथ किया की भी आवश्यकता है। 
श्री श्राचारांग सूत्र की नियु क्ि में शान शोर क्रिया का बहुत मद्दत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है। इस बात को समझाने के लिए. एक उदाहरण 
देता हूँ । कोई कह सकता है कि यह उठाहरण कहाँ लिखा है १ इसका 
उत्तर यह है कि उठाहरण कहीं लिखा ही हो, यह आवश्यक नहीं। वह 
कल्पित भी हो सकता है। दृष्टान्त के द्वारा मैं तो अपना भाव ही सम- 
भाना चाहता हूँ । श्रनुयोगद्वार सत्र में भी निम्नलिखित आशय का 
कल्पित दृष्टान्त दिया गया है;--- 
पान मरंता देख के, हँसी जो कृ'पत्ियोँ। 
भोय बीती तोय वीतसी, धीरी वापरियों ॥ 
पका हुआ पत्ता पेड़ से गिया तो किले उठ पर हँसने लगीं | कॉपलों 
की हँसी देखकर वद पत्ता चोला--श्राज मुझ पर जैसी वीत रही है, कल 
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तुम पर भी ब्रीतेगी। किसी दिन में भी त॒म्हारी ही तरह कौंपल के रूप में 
था | आज मेरी यह दशा हो रही है तो मत समझो कि ह्रुम सदा फॉए्ल 
ही बनी रहोगी। त॒म्हें भी मेरी स्थिति में श्राना पडेगा। 

इस उठाइरण में विचारणीय वात यह है कि क्या फॉपल भी दँसती 
है; और पका पत्ता भी कॉपलों से धात कर सकता है ? नहीं। फिर भी 
जगत्‌ की श्रनित्यता का भाव प्रकद करने के लिए यह कल्पना की गई 
है। तो दृष्टान्त के विपय में कल्पना करने का भी श्रधिकार है। दवा, में 
समभाव से बाहर की कोई बात कहूँ तो मुके सूचित करो श्रोर यदि समभाव 
की बात कहूँ तो उमें मानो। में तो यद्दी सोचता हूँ कि हमें अपने शान 
का ग्रादान-प्रदान करना है। जो वात तुम नहीं जानते और में णानता हूँ, 
बह तम मुझे सीखो, और जो बात श्राप जानते हैं श्रोर में नहीं जानता, 
बह बात मैं आपसे लू । कुछ बातें आप जानते हैं औ्रौर कुछ में जानता हूँ। 


अतएव परम्पर विचार-विनिमय करना चाहिए। 

हाँ, तो श्राचागगनियु क्वि में शान और क्रिया फा बहुत मह्टत्त् 
चतलाया गया है । इस विषय मे एक दृष्टान्त भी दिया गया है, जो इस 
प्रकार है-- 

उदयमेन नामक एक राजा था। उसके दो पुत्र थे--चीरसेन श्रीर 
सरसेन | वीरसेन सत्र इन्द्रियों से सम्पन्न था और सरसेन अंधा था| 
विवेजबान्‌ पुरुष जो जिस योग्य होता है, उस्ते बढ़ी काम सेपते हैं| उठय- 
सेन ने अपने दोनों पुत्रों कों, उनकी योग्यता के अनुसार , मिन्न-मितन्न 
प्रकार वी शिक्षा दी । प्रन्चे आदमी गान-फला में प्रायः कुशल दोते हैं । 
चूरदाम फे विषय में भो कहा जाता है कि थे अन्घ-क्वि थे। इस प्रकार 
उदयमेन ने सरमेन को संगीत कला की शिक्षा दी और वीरसेन को 
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ज्षत्रियोचित युद्ध कला सिखलाई। 

सूरसेन ने सुना कि वीरसेन को क्षुत्रियोचित युद्ध कन्ना सिखलाई जाती 
है। तब उसने सोचा-वह कला मुझे क्‍यों नहीं सिखलाई जा रही १ मैं 
फायर ही रह जाऊँगा | इस प्रकार विचार करके वह पिता के पास पहुँचा 
श्र कहने लगा-पिताजी | में युद्ध फला सीखना चाहता हूँ | 

राजा ने विचार कियां--अगर इसका हृदय युद्ध कला सीखने के लिए 
उत्सुक है तो रोकना उचित नहीं। इसके हृढय की बृत्ति को दचा 
देना ठीक नहीं होगा | इस प्रकार विचार करके राजा ने उसे युद्ध-कला- 
'चाये को सॉप दिया | युद्ध कला सिखलाने वाला योग्य और होशियार था | 
उसने सूरसेन को वाणविद्या सिखला दी। किन्तु श्रन्धा होने के कारण 
सूरसेन शब्द के श्राधार पर ही वाण मार सकता था। 

ययासमय दोनों कुमार योग्य हुए । एक बार युद्ध का अवसर शआाने 
पर वीरसेन ने अपने पिता से कद्दा-पिताजी | आपने हमें योग्य बनाया 
है श्रीर हम योग्य बन भी गये हैं। ऐसी स्थिति में आपका युद्ध के लिए 
जाना योग्य नहीं है । आजा दीजिए, में जाऊे | 

वीरसेन का यह कथन सुनकर पिता को बहुत प्रसन्नता हुई | वह 
सोचने लगा--ऐसे श्रवसर पर पुत्र को घर रखना योग्य नहीं है | फिर 
वीरसेन से कह्य--वेटा, खुशी से युद्ध में जाओ श्रोर शत्रुश्रों फे दात 
खट्टे करो । 

पूरसेन भी पिता से कहने लगा--म भी युद्ध में जाऊँगा | 

उदयसेन वोला--बेटा, तू नेश्नहीन है। तेय युद्ध में जाना ढीफ नहीं | 
तू यहीं रद्द । 

पर सूरसेन सोचने लगा--भाई युद्ध में जाएगा तो उसकी प्रशसा 
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होगी शोर मुझे कोई टके सेर भी नहीं पूछिगा | यह सोचकर उसने युद्ध 
में जाने के लिए बहुत दृठ पकड़ा । 
पूरमेन का इठ देख राजा ने उसे भी युद्ध में जाने की झआाशा दे 
दी। बह भी सेना के नाथ युद्ध भूमि में गया। अ्रन्धा होने के कांस्य 
वह छुछ देख तो सकता नहीं था, सिर्फ शब्द सुनकर ही बाण चलाता 
था। जय उसे शब्द सुनाई न देता तथ्र घाण भी नहीं मार सकता था। 
इससे शत्रु समझ गये कि यूरसेन श्रन्धा है और शब्द सुने बिना 
बाण नहीं चला सफता। अऋतएव उन्होंने युक्ति निकाली कि शब्द फिये भिना 
चुपचाप इमला करके सरसेन को पकड़ लिया जाय | आखिर शत्रु श्रपनी 
युक्ति में सफल हुए और सूरसेन पकढ़ा गया | 
जय बीरसेन को अपने भाई के पम्ड़े जाने का खवाद मिला तो उससे 
शत्रु संन्‍य पर जबर्दन्त प्रद्यर फिया शरीर सूरसेन फो छुड़ा भी लाया । 
जब सूरसेन पिता के पास आया तो पिता ने कह्ा-तू निम्सन्देह 
पराक्रदी है, पर क्या चीरसेन की बराबरी कर सकता है ९ 
सूरसेन ने उत्तर दिया--अ्रव में समझे गया कि पराक्रम होने पर भी 
श्रॉल के अभाव मे में वीस्‍्सन की बगवरी नहीं कर सकता । वीरसेन न 
आातातो में शनुझ्रों के पजे में ही पड़ा द्वोता ९ 
पिता ने फद्ा- ठीऊ है । यह उठाहरण जञानियों फे काम श्राएगा। 
इस दृष्टान्त के आ्राधार से भ्री आचारागयन्न की नियु क्लि में कह है-- 
छणमाणो वि य फिरिय, परिश्यन्तो वि सयणधणभोए। 
दिनते वि दुहस्स डर, न जिणइ अन्धों पराणीय॑॥ 
कुणमाणों अ्रवि निधि, परिधयन्तों थि सयणधणभोण। 
दिन्ताी वि दुद्स्स उर, मिच्छहिंद्वी न सिज्भ; उ॥ 
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भदावीर ने कहां है क्--दहे जगजीवो | मैंने मान से देखा है कि नौ 
कारणों से रोग उत्नन्न होते हैं। इन नी कारणों के सम्बन्ध में सावधान 
रहने से रोगों से बचाव हो समता है। 

रोग का पहला फारण अति अशन या अति शासन है। श्रधिक खाने 
से भी रोग उत्न्न द्वोते हूँ श्रीर एक ही आसन पर शक्ति से ग्रधिक बैठने 
से भी रोगों की उन्पत्ति होते! है। वेयों के कथनानुसार भी बहुत ठैठने से 
मम्सा झादि की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार श्रतिमोनन भी 
रोग का कारण है | एक उदू कवि ठीक ही कहता है-- 


विन्ा भूख खाना और रोग को घुलाना । 


भून्व न द्वोने पर भी खाना था भूस से अधिक खाना रोगोलत्ति का 
मुख्य कारण है। मजदूर रुखी-यू्खी गेटो खाते हैं 'ग्रीर सेठ लोग माल 
उद़ाते हैं। परन्तु ज्यादा रोगी कीन दोते ६ ? श्रोमन्त लोग यों चादे एक,भी 
पैसा खर्च न करेगे, पर डावटरों का तिल चुकाने के लिए जेब खाली कर 
देंगे | इसका कारण क्‍या है | 


मेरी बात सुन कर कदाचित्‌ डाक्टर- कहेंगे कि महाराज हमारी 
श्रावीविता पर कुठाराघात कर रहे ईं, डिन्तु इस विचार से सत्य बात भो 
दबाना येसे सम्भव हो सकता है ? वेश्यागमन का त्याग करने का उपदेश 
देने पर पेश्याएं भी कह्ट सकती है कि हमारे रोजगार को मटियामेंट करने 
फा प्रयनन किया जा रहा है। शरत्र था नियेध करने पर कलाल मी यही 
बात कट्ट सपते हूँ। यों तो धंसार में कोई न कोई लोग कुछ न कुछु कहते 
ही रहेंगे, किन्तु इसका विचार करके सत्य एवं तथ्य बात को छिपाया नहीं 
जा समता। आशय यह हैं कि मगवान्‌ के बचनानुसार ध्यवह्र किया जाय 


(२३१ ) 
तो रोगी था दुःखी होने का कोई कारण नहीं। 


श्तिभोजन रोग का प्रधान कारण है, यह बात आपको स्देव ध्यान सें 
रखनी चाहिए। कितनेक भोजनशूर लोग अधिक खाने के लिए भंग 
भी पीते हैँ, परन्तु-इस प्रकार अधिक खाने से अ्रजीर्ण-खॉँसी वगेरह रोगों 
की उत्तत्ति द्ोती है | 


रोगों का दूसरा कारण अद्वित कर आसन पर बैठना है| श्रासन किस 
प्रकार का होना चाद्िए, इस सम्बन्ध में शात्र में कह्दा है कि कठिन और 
स्थिर आसन पर बैठने से हानि होती है श्रोर कोमल आसन पर बैठने से 
लाभ होता है । श्राज लोगों को पत्थर के मकान पसन्द श्राते हैं, किन्तु थे 
विचार नहीं करते कि पत्थर पर बैठने और मिद्ढी पर बैठने में कितना 
अन्तर है ? शआ्राज मकान पक्का बनाया जाता है, किन्तु मकान को पक्का 
घनाना शरीर को कच्चा बनाना है। किस प्रकार की कुरसो पर बैठने से 
लाभ होता है श्रोर किस प्रकार की कुर्सों पर बैठना हानिप्रद है, यह बात 
अब यूरोपियन भी समझने लगे हैँ । परन्तु भारतीय लोग इस सम्बन्ध में 
न विचार करते हूँ, न जानने फा प्रयत्न करते हू किन्तु आँख मीच कर 
शनुकरण करने लगते हैं | 


अधिक सोते पड़े रहना और पश्रधिक जागरण करना भी रोग का फारण 
है। कई लोग जागरण करने फा ढोंग करते हैं, विम्तु शासत्र फे अनुसार 
ग्धिक सोना और अधिक जागना हानिकर है| 


मल-मृत्र को ठबा रखना भी रोग का कारण दै। चहुत चलना और 
बहुत बैठे रहना भी रोग को निमंत्रण देना दै | 


कुछ जनों का खयाल है कि मॉँस खाने वाले बलवान दोते हैं और 
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माँठ न खाने वाले निर्बल होते हैं, किन्तु यह ख्याल भ्रमपूर्ण है। श्राज 
गोत्रध के कारण प्रकृतिविरद्ध भोजन की प्रथा अ्रधिक प्रचलित हो गई 
है | द्ेट्लों का तो पूछना ही क्या है | यह सच रोगोतत्ति के कारण हैं। 


इन्द्रिय का विस्फोटन करना भी रोग का वारण है। श्ाज सन्तति 
नियमन के जो कृत्रिम उपाय बतलाये जाते हैं, वे भी वाहियात हैं। ; 


इन नौ कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं | जो इन कारणों से बचता' 
रहेगा, वही धर्म का पालन कर सकेगा | रोगी मनुष्य धर्म की सेवा नहीं कर 


सकता | श्राप निरोगी रह कर धमम का सेवन करोगे तो आपका कल्याया 


होगा | 
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